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आ्राकथन 


-  संस्कत 

संस्कृत विश्व की अति प्राचीन और अत्यल्त सझूंद्ध भाषा है । इसके दो 
रूप हैं एक वैदिक और दूसरा लौकिक । वेदिक संस्कृत सदा पक सी रहती है, _ 
उसमें किसी नूतन संस्कार वा परिष्कार को मान्यता नहीं दी जाती, वह शाश्वत 
- और सनातन मानी जाती है, इसी लिये उसे अलौकिक, अमानवीय था ' 
अपौरुषेय कहा जाता है । छौकिफ संस्कृत मनुष्यों के बोलूचारू की भाषा है । 
इसमें समय समय पर आवश्यक संस्कार और परिष्कार होते रहते हैं । शब्दों 
के त्याग भौर संग्रह से इसका कलेवर परिवर्तित होता रहता है । इसमें वेदों - 
के पुरातन घ्लान-विज्ञान की अवतारणा के साथ जगत्‌ के नवीन ज्ञान-विज्ञान , 
का भी सब्निवेश हुआ करता है। इसी कारण इसे लौकिक, व्यावहारिक, वा 
मानवीय भाषा कहा जाता हैं। चिर अतीत काछ में यह भारतवर्ष की 
सार्वजनिक भाषा रह चुकी है, राजभाषा तो यह निकट भूंत तक रही। 
निर्माण कौर पाचन की अपूर्व क्षमता के कारण भाज भी अतीत काल के 
अपने गौरवपूर्ण पद पर पुनः प्रतिष्ठित होने की अहंता इसमें विद्यमान है। 


पुराण 
लौकिक संस्कृत के विविध साहित्यों में पुराण का स्थान सर्वोपरि है। पद्म- 
पुराण में कहा गया है कि बह्मा जी ने समस्त शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराण का 
स्मरण किया। पुराण सम्पूर्ण छोकों में श्रेष्ठ तथा समग्र ज्ञान का प्रदाता 
है। जैसे -- 
पुराण स्वेशञाख्रार्णा प्रथर्म ब्रह्मणा स्छुतम्‌ । 
उत्तम सर्वछोकानां. सर्वज्ञानोपपादकम्‌ ॥ ( अ० १ ) 
मत्स्य पुराण में पुराणों को वेदों से पर्ववर्ती बताया गया है--- 
पुराणं सर्वशाख्राणां प्रथर्म ब्रह्मणा स्छृतम | 
अनन्तरं च चक्त्रेभ्यों वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ ( ७ए३-१ ) 
जथवबेद में कहा गया दे कि उच्छिए्ट-बरह्म से वेदों के साथ पुराणों का 
शआविर्भाव हआ--- 
ऋचः सामानि छुन्दांसि पुराणं यज्ञुपा सह। 
उब्छिषप्टाजज्षिर से दिवि देवा विपश्चितः ॥ 
( ११।७।२४ ) 


हज 2 
बुहदारण्यक उपनिषद्‌ में वेदों के समान पुराणों को भी भगवान्‌ कफ. 
मिःथास कहा गया. है-- 
अरे5स्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद ऋग्वेदी यजुचेंदः । 


सामवेदो<थर्वाज्ञिसस इतिहासः घुराण विद्या उपनिषदः ॥ 
॥ चर ( २४१० ) 


ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि चारो बेद, सभी वेदाड़ तथा समग्र 
उपनिपदों का ज्ञान होते हुये भी घुराणों का ज्ञान जिस भनुष्य को नहीं 
होगा वह विद्वान्‌ नहीं हो सकता-- 
थो विद्यानतुरों वेदान्‌ साज्गेपनिपदो ह्विजः । 
न चेत्पुराणं संविद्यान्ञेव स॒ स्थादू विचक्षण: ॥ (अ० $ ) 
पुराणों के भेद्‌ 
।.. पुराणों के झुख्यतया दो भेद्‌ हैं--महत--महापुराण और छुल्कक--छघु 
वा उपपुराण-- 
एवं लक्षणलच्याणि पुराणानि पुराविदः। 
सुनयोथ्ष्टाद्श आहुः क्न्लकानि महान्ति च॥ 
( भाग० स्क० ११ जअ० ७ ) 
महापुराण के प्रतिपाद्य विषय दश हैं --सर्ग, विसग, दृत्ति, रक्षा, भम्तर, 
वंश; वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय--- 
सयोंडस्याथ विसगंश्र बत्ती रक्ान्तराणि च। 
वंशों चंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ 
( भा० स्क० १२ अ० ७ ) 
सर्ग--भौतिक सष्टि, विसर्ग--चर, अचर रूप चेतनसंष्टि, क्षृत्ति--- 
जीविका, रक्षा--ईश्वर का छोकरक्षार्थ अवतारचरित, अन्तर“-मन्वन्तर, 
वंश--प्रसिद्ध राजपरिवार, वंशानुचरित--प्रसिद्धू राजकुर्लों का इतिहास, 
. संस्था--प्रकय, देैचु--जीव, अपाश्रय--त्रह्म । 
सगे आदि का उत्त अर्थ श्रीसद्धागवत के बारहवे स्कनन्‍्ध के सातवें भ्ध्याय 
में किया गया है--- 
४ अव्याकृतगुणच्ो भान्‍न्मह तखिद्र॒तो 5हमः । 
भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते ॥ ११ ॥ 
पुरुपानुग्रहीतानामेतेपां वासनामयः । 
विसगडिय समाहारो वीजाद बीज चराचरमस ॥ १२ ॥ 
चृत्तिभूंतानि भूतानां चराणामचराणि च। 


( हे डरे ) जे 
कृता स्वेन नृ्णां तन्न कामाओोदनयापि वा॥ १४ ॥ 
रक्षाच्युतावतारेहा. विश्वस्यानु - युगे -युगे। 
तिर्यड्मत्य॑पिंदेवेष. हन्यन्ते. येखयीद्विपः ॥ १४ ॥ 
मन्वन्तर मलुर्देवा मनुपुन्नाः सुरेखरः। 
ऋषरयोंइशावतारश्च “हरे: पड़्विधम॒च्यते ॥ १७ ॥ 
राज्ञां ' बहाप्रसूतानां चंश््रकालिकोउन्चयः] 

_ बंज्ानुचरितं तेपां.चृत्त वंशधराश्र ये॥१६॥ 
नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको ऊूयः । 
संस्थेति कविशिः प्रोक्ता चतुधांउस्थ स्वर्भावतः॥ १७ ॥ 
हेतुर्जीवी 5स्य सर्गादिरविद्याकर्मकारकः । 
य॑ चानुशयिन॑ पग्राहरव्याकृतसृतापरे ॥ १८ ॥ 
व्यत्तरिक्तान्वयो. यस्य जामत्स्वप्नसुपुप्तिषु । 
मायामयेपु तद्‌ ब्रह्म जीवद्ृत्तिष्वपाश्रथः ॥ १९ ॥ ५ 
भागवत का भ्रतिपाद्य चिषय बताने के प्रसंग सें ये. ही विषय भागवत के 
द्वितीय स्कनन्‍्ध के दशवय अध्याय में कुछ प्रकारान्तर से कहे गये हैं--- 
त्र सो विसर्गश्न स्थानं पोषणमूत्तयः । 
सन्वन्तरेशानुकधा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ १ ॥ 
भूतमान्रेन्द्रियधियाँ जन्म सर्य उदाह्मतः। 
बह्मणो गुणवेपम्याद्‌ विसर्गः पौरुषः स्छृतः ॥ ३ ॥ 
स्थितिवेंकुण्ठविजयः पोषण तदनुग्रहः 
सन्वन्तराणि सद्धम॑ ऊतयः कर्मवासनाः॥ ४ ॥ 
अवताराजुचरित. हरेश्रास्यानुवर्तिनाम्‌ । 
सतामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपनूंहिताः ॥ ७ ॥ 
निरोधो<स्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिसिः । हु 
मक्तिहित्याउन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६ ॥ 
आभासश्र निरोधश्रु यतश्राध्यवसीयते । 
स आाश्रयः पर॑ ब्रह्म परमात्मेति शब्यते॥ ७॥ 
इन्हीं विषयों का ब्ह्मवेवर्त पुराण के १३१वें अध्याय में थोड़े सिन्न प्रकार 
से उल्लेख है-- 
रसाुपष्टिश्वापि विस्ृष्टश्वेत्‌ स्थितिस्तेषां च पालनम्‌ । 
कर्मणां वासना वार्ता चामूनां च क्रमेण च ॥ 
वर्णन अ्रल्यानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कीतंन हरेरेव देवानां च॑ पृथक प्थक॥ 


(४) 


इन दश् विषयों का पाँच विषयों में समावेश करके कहीं-कहीं पुराणों के 
पाँच ही विपय घताये गये हैं-- > 
सर्मश्न भ्तिसर्गश्न वंशों भनन्‍्चन्तराणि च। 
वंशानुचरित विप्र ! पुराण पद्चरुक्षणम्‌ ॥ 
( श्० तू० अ० १३१ ) पु 
कुछ छोगों के मतानुसार सग, विसगें; दृत्ति आदि दद्य विषय महापुराणों 
के प्रतिपाद्य हैं और सर्ग, अतिसर्ग आदि पाँच विषय रूघु वा उपएुरार्णों के 
प्रतिपाद्य हैं। इस बात का संकेत बलह्मयवेबर्त के १३१वे अध्याय में किया 


गया है। 
मद्दापुराण - 
महापुराणों की संख्या अठारह है, चघह्म, पद्म, शिव, विष्णु, भागवत, 
नारद, सार्कण्डेय, अम्रि, भविष्य, बह्मवेवर्त, लिड्न, -वराह, स्कन्द, वामन, कूंम, 
मत्स्य, गरुड और त्रह्माण्ड । वासनपुराण के एक श्छोक सें इनका संकेत आाद्य 


भक्तर द्वारा किया गया है-- 
मद्दय भद्दव चंव ब्रत्रव वंचतुष्टयम । 


अनापलिड्ञ्कूस्कानि पुराणानि एथक्‌ एथक ॥ 
सद्यं--सत्स्य और साकंण्डेय । भद्दयं--भविष्य और मागवत । अन्नयं-- 
मह्म, म्रह्माण्ड और बह्मवेवर्त ) वचतुष्टयम्र--वराह, वायु, वामन और विष्णु । 
अ--अप्ि, ना--नारद, प--प्न, लिड--लिक्न, ग-गरुठ, कू--कूम, 
स्क--स्कन्द । । * 
लघुपुराण : 
ल्घुपुराण के तीन भेद्‌ हैं---उपपुराण, भतिपुराण, और घुराण । 
उपपुराण अठारह हैं--भागवत, महेश्वर, अद्माण्ड, आदित्य, पराशर, 
सौर, नन्दिकेश्वर, साम्ब, कालिका, वारुण, . औशनस, “मानव, कापिल, 
दुर्वाससू, शिवधर्म, द्ृहज्ञारदीय, नारसिंह और सनत्कुमार । 
अतिपुराण भी अठारह हैं--कार्तव, ऋजु, जादि, झुट्टछ, पशुपति, गणेश, 
सौर, परानन्द, बृहछर्म, महाभागवत, देवी, कल्कि, भार्गव, वसिष्ठ, को, 
गर्ग, चण्डी और छच्मी | 
पुराण भी अठारह हैं--बहहद्विप्णु, शिव उत्तर खण्ड, छघुश्ृहत्नारदीय, 
माकण्डेय, वहि, भविष्योत्तर, बराह, स्कन्द, वासन, बृहद्वामन, बृहन्मत्स्य, 
स्वल्पमत्स्य, लूघुवैनर्त और पत्मविध भविष्य । 
पुराणों का गुणकृत भेद्‌ 
* समस्त धुराण तीन वर्गों में विभक्त हैं--सात्विक, राजस और तामस। 
“7 साजिक पुराणों में विष्णु का, राजस पुराणों सें बह्मा का और तामस पुराणों 


( ४५) 


सें अधि और शिव का माहात्म्य वर्णित होता है। सरस्वती एवं पितरों का 
माहात्म्य तो समग्र पुराणों में वर्णित होता है-- ः है 


साह्विकेषु- पुराणेपु माहाक्यसधिक हरे; । 
राजसेपु च साहात्म्यमधिक' चह्मणो चिंुः ॥ : 
| सद्ददुस्नेश्व माहोत्म्य॑ तामसेषु शिवस्थ च । । 
समग्रेषु सरस्वत्याः पित्णां च निगद्यते॥ (० पुराण ) 
ह ... पुराण १८ क्यो हैं 
पुराण में मुख्य रूप से पुराणपुरुष--आत्मा का प्रतिपादन किया गया 
है। जात्मा स्वरूपतः एक होते हुये सी उपाधि, अवस्था वा आयतन-सेद से 
१८ प्रकार का होता है। इन कठारहों प्रकार का प्रतिपादन करने के कारण 
पुराणों की संख्या १८ सानी गयी है। आत्मा के १८ ग्रकार निम्ञोंक्रित रूप 
से समझने चाहिये 


मूलभूत आत्मा--त्रह्म और उससे प्रादुभूूंत होने वाले देव तथा भूत इन 
तीन अवस्थाओं के कारण आत्मा के प्रथमत: तीन भेद होत हें, क्षेन्नज्ञ, 
अन्तरात्मा तथा भूतात्मा । इन सेदों का उल्लेख मनुस्दधति में इस प्रकार 
उपलब्ध होता है-- डे ही 
योथ्स्थात्मनः कारविता त॑ जेत्रज्ञ प्रचक्षतें। 
यः करोति तु कर्माणि, स॒भूतात्मोच्यते छुघेः ॥ 
जीवसंज्ञोअन्तरात्माउन्यः सहजः सर्वेदेहिनास । 
येन चेदयते सर्व सुख दुःख व जन्मसु ॥ 
( मचु० अ० ११) .. 
प्रेरक विशुद्ध आत्मा ज्षेत्र्ष कहा ज्ञाता है, कर्मों को करनेवाका आत्मा 
भूतात्मा कहा जाता है और विभिन्न जन्मों में सुख तथा दुःख का भोग करने 
"बाला ज्ात्मा जीव वा अन्तरात्सा कहा जाता है। 
ज्षेत्रज्ञ आत्मा के चार भेद होते हं--परात्पर, अव्यय, अच्तर तथा चर । 
परात्पर समस्त विश्व का अधिष्ठान, भूमा एवं विश्वातीत होता है। अच्यय सृष्टि 
का आधार होता है | अक्षर स॒ष्टि का निमित्त कारण होता है और छ्वर सृष्टि का 
परिणामी उपाद्वान कारण होता है। क्र, अक्षर तथा अव्यय का प्रतिपादन 
भगवद्गीता से इस प्रकार किया गया ह--- 
द्वाविमी पुरुषी छोके क्षरश्राक्षर एच च। 
' क्षरः सर्वोणि, सूतानि कृटस्थोडच्षर उच्चते ॥ 


( ४६) 


उत्तमः. पुरुषस्त्वन्यः परसात्मेत्युदाह्ततः । 
यो लोकन्नयमाविश्य बिभत्यध्यय ईश्वरः ॥ 
(भ० १५ छो० १६, १७ ) 


समस्त भूत ही क्षर हैं, कूटस्थ पुरुष अक्षर है और छोकत्रय का धारक ' 
श्रेष्ठ पुरुष परसात्मा ईश्वर अव्यय है । ह हे 

अन्तरात्मा के पाँच भेद होते हैं--अव्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, 
अज्ञानात्मा मर प्राणात्मा । जब्यक्तात्मो वह है जिससे शरीर का जीवित रूप 
में रहना सम्भव होता है | महानात्मा वह है जिससे सर्व, रण और तस इस 
त्रिगुण की प्रवृत्ति होती है। विज्ञानात्मा चह है जो धर्म, ज्ञान, वेराग्य, 

' छेश्व्य तथा जेधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का प्रवर्तक होता है। अज्ञा- 
नाव्मा वह है जिससे छानेन्द्रिय और कर्मेंन्दिय को प्रेरणा मिलती है, तथा 
ग्राणात्मा चह है जिससे शरीर में सक्रियता उत्पन्न होती है । 

-: कठोपनिषद्‌ में जव्यक्त, महान, बुद्धि, मन तथा इन्द्रिथ शब्दों से इनका 
निर्देश करके इनकी एक दूसरे से श्रेष्ठठा बताते हुये इन सर्वो से पुरुषप-- 
भराप्पर को श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे-- 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं॑ मनः । 
मनसस्तु परा चुद्धिः चुद्धरात्मा सहान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुप:.. परः । 
पुरुपान्न पर किद्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
भूताध्मा के नव भेद होते हैं जिन्हें इस श्रकार समझना चाहिये--भूताव्मा 
के प्रथमतः तीन भेद होते हैं--शरीरात्मा, हंसात्मा और दिव्यात्सा। 
दशरीरात्मा 
मनुष्य भादि ससंज्ञ प्राणियों का शरीर ही शरीरात्मा कहा जाता है। 


' 


हंसात्मा 
पृथ्वी और चन्द्रमा के चीच विचरण करने वाला वायु हंसात्मा कहा 
जाता है, यह सदेव जागृत रहता है भौर सोते हुये शरीरात्मा की रक्षा करता 
है। इसका निर्देश श्रुति में इस प्रकार किया गया है। 
स्वप्नेन शारीरमभित्रहत्यासुप्त सुप्तानभिचाकशीति । * 
-  शुक्रसादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पौरुष एकहंसः ॥ 
प्राणेन रक्षत्नरं कुछाय वह्दिः कुलायादस्॒तश्ररित्वा । 
स ईयते अम्रृतो यत्र काम हिरण्मयः पौरुष एकहसः ॥ 


(७) 
दिव्यात्मा द हक 
इसके प्रथमतः तीन भेद होते हैं--वेश्वानर, तेजस और भाज्ञ । पापाण _ 


जादि अर्सज्ष प्राणी वैश्वानर की श्रेणी में गिने जाते हैं, बृत्त आदि अन्तःसंज्ष 
प्रोणी तेजसवर्ग में माने जाते हैं। मनुष्य आदि व्यक्तसंज्ञ प्राणी आज्ञ माने 


' जाते हैं। प्राज्ञ के मुख्यतया तीन भेद होते हैं--कर्मात्मा, चिदाभास और 
« चिदात्मा। - । 


5 


ञ्स 


कर्मात्सा ३). 22] | 
' कर्म के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता। किसी भी श्राणी का कर्मशूल्य 
होकर एक क्षण भी रहना असंस्भव है, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है-- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठव्यकर्मकृत्‌ । 
शतपथ श्रुति के जनुसार कर्म के अभाव में प्राण अपूर्ण रहते हैं, यथा-- 
- अकृत्स्ना उ चे प्राणा ऋते कर्मणः, तस्मात्कर्माशिमसजत । 
कर्म स्वरूपतः आाशु विनाशी होते हैं किन्तु वे अपने संस्कार छोड़ जाते 
हैं। इन संस्कारों को पुण्य और पाप अथवा धर्स और अधर्म शब्दों से व्यवहत 
किया जाता है। थे संस्कार जिससें समेत होते हैं उसे कर्मात्सा कहा जाता 
है, उसी की प्रसिद्ध, संज्ञा जीव है और वह ईश्वर के अधीन रहता है । 
चिदाभास हु - 
ईश्वरचेतन्य का जो भाग मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो हृदय स्थित 


 विज्ञानात्सा से सम्पक्त होता हुआ शरीर, इन्द्रिय, प्राण आदि के धर्मों से 
“ संस्ष्ट होता हैं उसे चिदाभास कहा जाता है, वह प्रति शरीर में भिन्न-भिन्न 


होत्ता है| 
चिदात्सा 


ईश्वर का वह भाग जो समस्त विश्व सें भी व्याप्त रहता है और साथ ही 
शरीर में भी व्याप्त रहता दे किन्तु व्याप्तिस्थान के धर्मों से सम्पृक्त नहीं 


': होता वह चिदात्मा कहा जाता है। वह ईश्वर, परपुरुष आदि छच्दों से भी - 


च्यवह्तत होता है । 
'चिदात्मा के तीन भेद होते हैं--विभूतिरुक्षण, श्रीरत्तण और ऊर्क लक्षण | 
इनका निर्देश गीता में इस प्रकार किया गया है--.. हु 
यथद्‌ विभृतिमत्सत््वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्व॑ं मम तेजेंड्शासम्भवम्र्‌ ॥ 


( जञ० १० छो० ४१ ) 


हट | & 
विभूति, श्री और ऊरके से सम्पन्न सत्व चिद्ात्मा ईश्वर का तेजोमय' 
अंश होताहै।  #-- - 
पुराणों का चिघयंसूलक विभाग ' 
इस ग्रकार उपयुक्त रीति से संक्षेप-से सूचिंत- आत्मा के अठारह स्वह॒पों 
का प्रतिपादक होने से ही पुराणों की संख्या अठारह है। विवेच्य विषय की 
दृष्टि से इनके चार विभाग होते हैं। प्रथम विभाग में त्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु 
और नारद ये छुः पुराण समाविष्टे हैं । इन पुराणों में आधिदेविक सृष्टि का 
प्रतिपादन करते हुये कहा गया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा से हुईं है। बहा 
की उत्पत्ति पद्म से हुई है। पद्म विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है, विष्णु 
: चायुमय शेप पर स्थित है, शेप समुद्र में स्थित है और समुद्र नारद-जलोस्पा- 
दक तच्च से उद्धत है। यहाँ बरह्म का जर्थ है अश्लितत्त्य, पद्म का अथ है प्रथ्वी-' 
पिण्ड, विष्णुनामि का अर्थ है सूर्य, शेष का अर्थ है विश्वव्यापी बायु, वादु का 
अर्थ हैं अप्समूह जिसे सरस्वान्‌ भी कहा जाता है। वह अप्समूहरूप समुद्र 
जिस अप्तत्त से पंदा होता है वही नारद कहा जाता है 
द्वितीय विसागें में साकण्डेय, अप्रि, भविष्य और अह्मवैचत ये- चार पुराण 
संन्निविष्ट हैं। इन पुंराणों में आध्यात्मिक सृष्टि कां प्रतिपादन किया गया 
है। मार्कण्ठेय पुराण में प्रकृति को, अप्नि पुराणे में सूर्य को, भर मह्म- 
: बेवर्त में बह्म को जगत्‌ का उपादान कारण बताया गया है । 
तृतीय विभाग में लिह्क, वराह, स्कन्दू, वामन, कूर्म-ओऔर मत्स्य इन छेः 
घुराणों का समावेश होता है। इनमें सृष्टि के अवान्तर कारणों का प्रति- 
पादन किया गया है। छिट्ढ पुराण के , अनुसार. सृष्टि का एुक-कारण लिक्ञ है 
लय गच्छुति अस्मिन? इस व्युत्पत्ति के अजुसार लिझ्ल का अर्थ वह अक्षरतत्त द्दे 
जिसमें प्रलयदुशा सें विश्व का छय होता है। घराह छुराण के अनुसार 
सृष्टि का एक कारण वराह है, , वराह का तात्पर्य उस वाधु से है जो जेक्षर- 
लिड्ठ से उत्पन्न होने वाले क्षरसमूह को वेध्टित कर उन्हें .पिण्ड का रूप 
अदान करता है। स्कन्द पुराण के अजुसार सृष्टि का एक कारण स्कन्द है । 
. स्कन्द से चह जप्नि असिप्रेत है जो पृथ्वी आदि ज्षरपिण्डों को बॉँघे रहता 
है जिसके कारण वे असमय में विशीर्ण नहीं होने पाते। वासन पुराण के 
. भ्ुसार खष्टि का एक कारण वामन है, इस कारण के ह्वारा एथ्वी, अन्तरिक्ष 
और लोक का परस्पर समन्वय स्थापित होता है। कूम पुराण के अनुसार 
सृष्टि का एक कारण कछूम हैं। एथ्वी, अन्तरिक्ष और थ्य॒ इन तीनों छोकों को 
जीवित रखमे वाठे महाम्राण का नाम कूमम है। उसे कश्यप भी कहा जाता 
है और उसी-के कारण समस्त भ्रजा काश्यपी कही जाती है । मत्स्य पुराण 


( ६ ) 

के अनुसार सृष्टि का एक कारण मत्स्य हैं। यह मत्स्य भी 'एक प्रकार का. 
प्राण है जो विश्व के मध्य में केन्द्रित हों एक ओर विधुचद्‌ बृत्त से उत्तर 
धव तक तथा दूसरी ओर विषुवद्‌ दत्त से दक्षिण ध्रुव तक परिश्रमण करता 
इज सम्पूर्ण भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति का निदान होता है । 

चतुर्थ विभाग में गरुड जोर ब्रह्माण्ड इच दो पुराणों का समावेश है, - 
गरुड पुराण में सृष्टि विरोधी प्रतिस्ष्टि का अतिपादन किया गया है; अति 
सृष्टि के कई जर्थ हैं। जेसे सृष्टि क्रम के प्रतिकूल विनाश क्रम, जन्मक्रम 
के विरुद्ध निर्वाणक्रम तथा वहभवन के विरुद्ध आत्मा का पुनः एक्रीमवन । 
पतिसष्टि के इन सभी प्रकारों का . वर्णन इस,प्लराण सें किया गया है। गरुढ़ 
को वेदों में सुपर्ण कहां गया दै। 'सुष्ठु पतति विभिन्नेष्र छोकेषु गच्छति! 
इस च्युत्पत्ति के अनुसार कर्मात्मा जीव ही सुपर्ण है, कर्माछुसार नाना छोकों 
में उसकी विभिन्न गतियों का निरूपण भी इस पुराण में किया गया है। 
चद्माण्ड पुराण में उस आधारभूत पदार्थ का, जिसमें विश्व की सृष्टि और 
प्रतिसष्टि का चक्त चलता है, निरूपण किया गया है। उस पदार्थ का नाम 
: ब्ह्माण्ठे है। वही इस पुराण का सुख्य प्रतिपाद है । 

इस प्रकार भठारहों पुराणों में सृष्टि, अतिसष्टि आदि के द्वारा उस 
पुराण पुरुष परमात्मा का साकल्येन वर्णन किया - गया है जो सारी सृष्टि 
के जन्म, जीवन जौर संहार का केन्द्र-विन्दु है जौर जिश्यमें अपने आपको 
विलीन कर देना द्वी सनुप्य जीवन की अन्तिस सफलता है। 

पुराणो-की स्वना कब ओर कैसे हुई ? 

पुराण-विद्या वेदू-विद्या के समान जनादि है और पौराणिक चाझ्मय . 
चेदिक वाद्य के समान सर्व-प्रथम ब्रह्मा से ही आ्रादुभूंत हुआ है। अन्तर 
केवल यह दे कि वैदिक वाझाय की प्रथम उपलब्धि जिस रूप में हुई, वाद 
में भी उस रूप की ज्यों की त्यों रक्षा की गई। उसकी पदावली में किसी 
: प्रकार के परिवर्तन को अग्नाह्य साना गया, चह जिस रूप में पहली बार 
. सुना गया उस्री रूप में बाद में भी बरावर कहा सुना जाता रहा। इसी 
, लिये उसका दूसरा नाम अनुश्षव अथवा श्रुति पड़ा, पर पौराणिक वाछाय 
के सम्बन्ध में यह बात नहीं है, पुराणों की रक्षा शब्दों सें नहीं अपितु जो 
.. में की गई, उनकी भाषा बदछती रही पर अर्थ वही रहा । चह्मा के मुख 
से निकली पुराणवाणी का जो अर्थ था वही आज की पुराण-भापषा में सी 
निहित है। इस प्रकार वेद जो कुछ उपलब्ध हैं अपने आदिम शब्द और 
. अर्थ दोनों रुपों में ज्यों के त्यों जाज भी सुरक्षित हैं, पर पुराण केवल 
अपने मौलिक अ्षथों सें ही सुरक्षित हैं। -छुराणों के विषय में इस सम्भावंना 
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के लिये पर्याप्त स्थान है कि उनमें नूतन भाषा के साथ नूतन अर्थ का भी 
समावेश हुआ है और इसी लिये पुराणों के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने जो 
विचार व्यक्त किये हैं वे सबंथा उपेक्तणीय नहीं कह्टे जा सकते । 


पुराणकर्ता 

च्यास ने वेदों का विषयाजुसार उनकी मौलिक आलजु॒पूर्वी में ही ऋक्‌, 
यज्ञ, साम और अथर्व इन चार भागों से वर्गीकरण किया। पर पुराणों के 
शाब्दिक ढाँचे को उसी रूप में सुरक्षित रखना अनावश्यक समझ उसके अर्थ- 
भाग को लेकर अपने शर्ददों में उन्होंने अठारह प्रकरणों की एक पुराण-संहिता 
की रचना की । लोमहपंण ने इस पुराण-संहिता का अध्ययन कर और स्पष्टतर 
भाषा में एक नवीन पुराण-संहिता का निर्माण किया और उसमें मन्वन्तर, 
सष्टि, अतिसष्टि, वंश तथा वंशानुचरित इन पाँच विपयों का विशद सन्निवेश 
किया । छोमहपेण ने अपनी पुराण-संहिता का अध्ययन त्रय्यारुणि, कश्यप, 
सावर्णि, अक्ृतत्रण, शाॉशपायन और हारीत इन छुः दिरप्यों को कराया। 
इनमें झांशपायन, सावर्णि और कश्यप ने एक एक नूतन पुराण-संहिता 
का श्रणयन किया । शांशपायन की पघुराण-लंहिता में आख्यान, उपाख्यान, 
गाथा और कल्पशुद्धि ये चार नये विषय सन्निविष्ट हुये | सावर्णि की पुराण- 
संहिता सें दर्शन, कछा, जागम तथा नीति का नयः सन्निवेश हुआ। 
कश्यप की पुराण-संहिता में वेदोपदूंहण, पुराणावतरण आदि नवीन विषर्यों 
का समावेश हुआ । छोमहपंण, शांशपायन, सावर्णि और कश्यप की ये 
चार पुराण-संहितायें ही सूत-शोनक के संवाद रूप में प्राप्त होने वाले 
अठारह पुराणों की जाधार शिला हैं और वे चारों पुराण-संहितायें व्यास की 
मूलभूत पुराण-संहिता के आधार पर रचित हुई हैं। इस प्रकार घ्यास की 
पुराण-संहिता के आधार पर रचित होने के कारण समस्त पुराण व्यास-रचित 
माने जाते हैं। सूत-शौनक के संवाद रूप में रचे गये अठारह पुराण, जिनमें 
आदि के आठ छोमेहर्पण और अन्त के दुश उनके पुन्न उग्मश्रवा से रचित हैं,: 
इतने सुचोध और लोकप्रिय हुये कि इनके समक्ष इनकी मूलभूत पुराण- 
संहिताओं का प्रचकन समाप्त हो गया । 


पुराणों की उपादेयता 
पुराण भारतीय संस्कृति के भाण्डागार हैं, इनमें भारत की सत्य और 
शाश्वत आत्मा निद्दित है, इन्हें पढ़े विना भारत का यथार्थ चित्र सामने 
नहीं जा सकता, भारतीय जीवन का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता। 
मनुष्य के गन्तव्य जौर पाथेय का परिज्ञान नहीं हो सकता। इनमें आध्यात्मिक, 
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आधिदेविक जौर जाधिसौतिक सभी विद्यारओ का विशद वर्णन है। छोक 
जीवन के सभी पक्त इनमें अच्छे अकार प्रतिपादित हैं। संसार में ऐसा कोई- 
' ज्ञान, विज्ञान नहीं, मानव सस्तिष्क की ऐसी कोई कहपना वा योजना 
नहीं, मलुष्यजीवन का ऐसा कोई अह्ठः नहीं जिसका निरूपण पुराणों में. 
न हुआ हो । जिन विपयों को अन्य साध्यमों से समझने में बहुत कढिनाई 
होती है वे बड़े रोचक ढक्क से सरल भाषा सें आख्यान भादि के रूप में 
इनमें वर्णित हुए हैं। अतः सारत को पूर्ण रूप से समझने के. लिये और. 
उसकी अपनी विशेषताओं के साथ विश्व के अन्ताराष्ट्रिय सन्च पर खड़ा करने 
के: ल्यि पुराणों का अनुशीरून अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पुराणों की इस 
असाधारण महत्ता और उपादेयता के कारण ही -काशीनरेश महाराज 
श्रीविभूतिनारायण सिंह ने अपनी राजधानी से एक “पुराण अनुसन्धान संस्थान! 
की स्थापना और पुराणों के प्रवचन की व्यवस्था की है। पुराणों का आलो- 
चनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना तथा उनके प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित 
करना इस संस्थान का रूच्य है। संस्थान की ओर से 'पुराणमः नाम की 
एक पाण्माप्तिक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें प्राचीन तथा अर्वाचीन 
पद्धति के चिश्िए विद्वानों के महत्वपूर्ण छेख छुपते हैं। “मार्कण्डेय पुराण--- 
एक अध्ययन! नास की यह छघु पुस्तक काशीनरेश की ही प्रेरणा से छिखी 
गयी है, और उनके सम्मुख इस घुशण के सम्बन्ध में जो मेरे प्रवचन हुये. 
थे'उन्हीं पर यह आधारित है। इसमें प्रारम्भ में कतिपय विषयों के विवेचना्थ 
कुछ लेख दिये गये हैं, चाद में अध्यायानुसाई पूरे पुराण का परिचय दिया 
गया है और प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस अध्याय के शिक्षा्रद्‌ वचनों का 
संकलन किया गया है । 

- इस “पुस्तक का प्रकाशन वाराणसी की उस सुप्रसिद्ध चौखम्वा संस्क्तत _ 
सीरीज आफिस की प्रधान श्ञाखा की जोर से हो रहा है जिसने संस्कृत 
'चाद्यय की अपनी त्याग-प्रधान अनुपम सेवा के बल संस्कृत-प्रेमियों के हृदय 
में अपना सम्मान-पूर्ण स्थायी स्थान बना लिया है। इस पुस्तक से पुराणों 


के अध्ययन में जनता की रुचि यदि कुछ भी जाग्रत हो सकी तो प्रेरक, 
लेखक और प्रकाशक को हार्दिक प्रसन्नता होगी । 
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विषय 

राजकुमार ऋतध्वज द्वारा वराह के रूप में पातालकेनु 
राक्षस का वध, कुण्डला के सहयोग से उसका मदालसा 
से विवाह, नारी का महत्व और उत्तम, मध्यम तथा 
अधम मनुप्य का चिह्न े0 

पातालकेतु के अनुज तालकेतु हारा ऋतध्वज की वबना और 
उसकी सिथ्याझृत्यु का प्रचार तथा उसके पिता एवं माता 
के आदश उद्धार 

मदालसा के मृत्यु-सनाचार से ऋतध्वज की विक्तता और 
उम्रके महंनीय उदार 

ऋतध्वज की नागलोक में नागराज अश्वतर द्वारा मदालता की 
चुनः ग्राप्ति | 

आपने उधम पएमशग।व किक्रान्त को सव्यतया 
अध्यात्म उपदेश > 

मदालूसा के उपदेश से विक्रान्त, खवाहु और शबत्रुमदंन इन 
तीन पुत्रों का अध्यात्मपरायण हो जाना, चौथे पुत्र अलक 
के नामकरण के ग्रसंग सें राजा के अति मदालसा हारा 
मनुष्य की दाशनिक व्याख्या तथा अलक को मदालूसा 
द्वारा अश्वत्ति धर्म का महत्त्वपूर्ण उपरेश 

अलक को मदालसा द्वारा राजधर्म का उपदेश 

चर्णाश्रम धर्म का संकेत ॥ 

गृहस्थधम, वेद्विद्या के महत्त्व तथा निधन के प्रति धनिक के 
कतंव्य का संकेत 

तीस से छत्तीस तक के अध्यायों के विपयों का संकेत 

अलक की शासनपद्धति, मोक्ष से उसकी विमुखता, झुवाहु से 
प्रेरित काशिराज द्वारा उसका राज्यहरण, मदालसा द्वारा 
दी गई रहस्यमय अंगूठी में अंकित उपदेश से योगी 
दत्तात्रेय के सान्निध्य में आत्मज्ञान की प्राप्ति 


5 न 
7 का ऋषायद्ाकोश 


४ ॥ 
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दत्तात्रेय द्वारा ममता का बृक्षरुप में वणन ओर दुःख के कारण 
ममता के नाशक सत्संग तथा ज्ञान का निरुपण 

मोक्ष, मोक्षोपाय, योग और प्राणायाम आदि योगाज्रों का वर्णन 

मोक्षमा्ग के विप्न और उन्हें दूर करने का उपाय 
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विपय थे 

योगी के आचार-व्यवहार 

ओकार का विनेचन ह 

आसच्न मृत्यु के लक्षण और काशिदाज से अलऊ की वार्ता, 

' झलक के सम्बन्ध में खबाहु और काशिराज की वार्ता, सुवाहु 
द्वारा काशिराज को अध्यात्म का उपदेश ओर काशिराज 
द्वारा लौटाये गये राज्य को पुत्र को सॉप तपस्या के हेतु 
अलक का वनगमन 

साकण्डेय और कौष्दुकि के संवादाजु सार स॒ष्टि के मूल कारण 
आर विकास का वर्णन 


प्राकृत अलय, अक्षति से जगत्‌ की उत्पत्ति; एक ही ईश्वर का 
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देवता तथा ब्रह्मा के दिनो का सान; मन्वन्तर का मान; 
नेमितिक अलय और ब्रह्म का आयुमान 


७ 


डं६दू ९४-९५ 


पाग्रकल्प के बाद चाराह कल्प में चराह अवतार लेकर 


नारायण धह्वारा जल्मभम एथ्ची का उद्धार 
ब्रह्मा द्वारा काल, वेद, मनुष्य, प्रकाश, ओर 'जगत्‌ के अन्य 
पदार्थों का निर्माण 


च्रद्म से सात्त्विक, राजस ओर तासस नर नारियों का जन्म, 
मनुप्यों के विविध आवास, जीविकाजन की प्रणाली की खोज 
के फलस्वबू्प कृषिकला का विकास, समाज का संगठन 
ओर मनुष्य के महत्तम इष्ट ब्रढ्मप्राप्ति का परिज्ञान 

भ्रह्मा के मानसपूत्र, स्वायम्भुव और शतरूपा की सम्तति, दक्ष 
और रुचि प्रजापतियों को समन्‍्तानपरम्परा 

ऋलि की कन्या के परिवार, उनसे होने वाले जनक और उसके 
निवारण के उपाय आदि का संक्रेत 

रुंदइसर्ग, मार्कण्डेय ऋषि के जन्म आदि का संकेत 

स्वायम्भुव सनु के वंश की सर्यादा, ऋषभपुत्र भरत के चरित्र 

आदि का संकेत 


धथ्वी का विस्तार, जम्बूद्वीप आदि सप्तदीप ओर भारतवर्ष के 
वर्णन का संकेत... 
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संकेत भू १०० 
गज्ञा की तीन घाराओं तथा क्रिम्पुरुत आदि देशों के वणन का 

संक्रेत पद १०० : 
भारतवर्ष के विस्तार के वर्णन का संक्रेत . प्र १००. 
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संकेत ६३ १०२ 


गपनी पत्नी मनोरसा की सखी विभावरी और कलावती से 

स्व॒रोचित्‌ के विवाह और नूतन पत्नियों से नूतन विद्याओं 

की प्राप्ति-कथा का संकेत ६४ १०३ 
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घटता वता नासागपतली द्वारा अपने और अपने पति 
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॥ श्री: ॥ | 
माकंण्डेय पुराण : एक अध्ययन 





पुराण 


पुराण वह विद्या है. जिसमें सृष्टि, प्रलव, वंश, मन्वन्तर ओर वंशों की 
हम 


चरितावल्ली का वर्शन हो-- 


सर्गश्व॒ प्रतिसर्गश्च वंशों मन्वन्तराणि च | 
[4 5 ० ५ [& 
बशानुचारत चंद्र पुराण पत्चनलक्षणम्‌ ॥ ( विं० पु० ) 


पुराण के भेद 
पुराण के प्रमुख भेद अठारदह हैं--- 
ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मा्केण्डेय, अग्नि, भविष्य, 
ब्रद्यवेव्त, ठरसिंह, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड और ब्रह्मार॒ड | 
९, * ५ 4 5 >> + 
ज्ञाह्म॑ पाद्य॑ बेष्णवं च शंब॑ भागवत तथा | 
[व माकंण्डेयं ० 

तथान्यन्नारदीयं च माकण्डेयं च सप्तमम्‌॥ 

आग्नेयमष्ठम ओक्त भविष्य नव स्मृतम्‌ | 

दशर्म॑ ब्रह्मवबत नूसिंहेकादश तथा॥ 

बाराह द्वाद्श प्रोक्त स्कान्दसत्र त्रयोदशम्‌ | 

है ०. ९ «| 
चहुदश बासनकं कौम पद्चदश तथा ॥ 
मात्स्य च गारुडं चंव त्रह्माण्डं च ततः परम | 
( मा० पु० आ० १३७ ) 
पुराण का समय 
पुराण के स्वरूप, भेद, प्रतियाद्य विषय तथा उसके ज्ञान के प्रयोजन आदि 

की जानकारी जैसे हम पुराण से ही करते हैं, उद्नी ग्रकार उसके समय का निश्चय 
भी उसी के आधार पर करना उचित है और विशेषतः उस स्थिति में जब कि 
उराण के समय का निर्देश उनमें स्पष्ट रूप से किया गया है| इस यथार्थ और 
न्याव्य दृष्टिकोण से जब हम पुराण के समय का विचार करते हैं तो यही निष्कर्ष 


है 


निकलता है कि पुराणविद्या वेदविद्या की माँति अनादि है| काल-परीक्षण की 
आधुनिक ऐतिहासिक शैली से पुराण का काल-निर्णय करना न तो सम्भव है 
और न न्यायसंगत ही ; क्योंकि पुराण का स्पष्ट कथन है-- 

उत्पन्नमात्रस्य पुरा ब्रह्मणो5्व्यक्तजन्मनः | 

पुराणमेतद्‌ वेदाश्व मुखेभ्योउनुविनिःस्तताः ॥ 

( मा० पु० आअ० ४५ ) 
अव्यक्तजन्म ब्रह्मा के उत्पन्न होते ही उनके मु्खों से पुराण एवं वेदों का 
उद्गम हुआ | 
पुराण का ग्तिपाध 


जो तत्त्व वेद का प्रतिपाद्य है वही पुराण का भी प्रतिपाद्य है। चेद का 
प्रतिपाद्य पुराणपुरुष-परमेश्वर-सब्चिदानन्द अखरड ब्रह्म है; अतः पुराण का 
भी प्रतिपाद्य वही है । पुराणरूप प्रतिपाद्य तत्त्व की दृष्टि से ही इस विद्या का 
नाम पुराण है। “पुरा अनिति? अथवा “पुरा भवम?! इस शाब्दिक व्युत्पत्ति के 
अमुसार पुराण शब्द का अर्थ होता है--सबसे पहले रहनेवाला | जब सृष्टि 
नहीं थी, सृष्टि का कोई चिन्ह नहीं था, उप्त समय भी जो विद्यमान था उसी 
का नाम पुराण है| इस व्युत्पत्ति के अनुसार पुराण शब्द से जिसका व्यपदेश 
किया जा सकता है वह तत्त्व क्या है ? इस बात का विचार करने पर यही सिद्ध 
होता है कि वह तत्त्व एकमात्र सब्चिदानन्द अखरड ब्रह्म ही हो सकता दे 
दूसरा कोई नहीं, क्योंकि स्वयं अजन्मा और दूसरे को जन्म देने की अनन्त 
शक्ति से सम्पन्न होने के कारण वही सारी स॒ष्टि का पूर्ववर्ती तथा उसका ' 
उद्गमस्थल हो सकता है। छान्‍्दोग्य श्रति भी यही कहती है-- 

“सदेव सोम्य ! इदमग्र आसीदू एकमेवाहितीयम्‌' ** 
तदक्षत। एकोडहं बहु स्‍्यां प्रजायेय” 

ब्रह्म को पुराण का प्रतिपाग्य मानते पर यह प्रश्न सठ सकता है कि पुराण 
+ उपयु क्त लक्षण के अनुसार स॒कछ्ि, प्रलय आदि पाँच बातें ही पुराण के 
भतिवाद हूं तो फिर पुराण का प्रतियाद्य ब्रह्म केसे हो सकता है ! इसका उत्तर 

हैं के पस्रश्न का साक्षात्‌ निदेश किसी शब्द से हो नहीं सकता, उसका 
परिचय उसके कार्यों द्वारा ही किय्रा जा सकता है । तटस्थ लक्षणों दारा ही 
उस तक पहुँचा जा सकता है | उपनिपद्‌ भी तटस्थ लक्षण का ही विशेषरूपेण 
अवचलम्बन करती है-- 

“यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति; यत्यय- 
त्याभसंबिशन्ति” ( तै० ३१ ) 


जे 


( . हू.) 


पाराशर व्यासदेव का ब्रह्मसत्र भी इसी का निर्देश करता हैं-- 
“जन्मायस्य यतः? (ब्र० सू० १ आअ० १ पा० २ सु ) 
इस सन्न की व्याख्या करते हुये श्रीशक्वराचार्य ने कहा है-- 


“अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य अनेककत्तुभोक्तसंयुक्तस्य 
प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनसाउप्यचिन्त्यरचना- 
रूपस्य जन्मस्थितिभड्ढ यतः सब्ज्ञात्सवेशक्तेः कारणाद्धवत्ति तदू ब्रह्म” 

यह जगत्‌ जो विभिन्न नाम और रूपों छारा विस्पश्ूूप से विभाजित है, 
अनेक कत्ती एवं मोक्ता जीवों से भरा है, जिसमें देश, काल, निमित्त, क्रिया 
ओऔर फल की नियत व्यवस्था है, जिसकी रचना के प्रकार का चिन्तन भी 
कर सकना सम्भव नहीं है. उसकी रचना, उसका पालन और उसका प्रलय 
जिस सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण से होता है वह ब्रह्म है। इस प्रकार उसके कार्य 
ही एकमात्र उसके परिचय के उपाय हैं, अतः पुराण भी पात्रह्म परमेश्वर के 
प्रतिपादन का उपक्रम करता हुआ सृष्टि, प्रलय, आदि उसके कार्यों का ही 
विवरण प्रस्तुत करता है | कहने का तात्यर्य यह कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्व- 
न्तर ओर वंशानुचरित के वर्णनों द्वारा पुराण इन सब असाधारण समारम्मों के 
शाश्वत सुत्नधार पुराणपुरुष परमात्मा का ही प्रतिपादन करता है | 


मा्कण्डेय पुराण 
प्रसिद्ध अठारह पुराणों में मार्कस्डेय पुराण सातवाँ पुराण है | इसमें चार 
पत्तियों द्वारा व्यास-शिष्य जैमिनि के प्रति मार्कण्डेय ऋषि की उस विद्या का 
वर्णन है. जिसे उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। इस पुराण में वर्शित 
कथाओं के मूल वक्ता सार्कण्डेय ऋषि हैँ | इस प्रकार यह पुराण मार्कए्डेय- 
मूलक है ओर इसीलिये इसका नाम मार्कण्डेय पुराण है । 


मार्कण्डेय ऋषि 


ये कुमारसर्ग--रुद्रसर्ग के जीव हैं। भूगु के पौत्र मकण्डु की पत्नी मनस्विनी 
से इनका जन्म हुआ था। प्रारम्भ में इनकी आयु बहुत अल्प थी पर 
श्रीमहादेव जी की आराधना कर इन्होंने अपनी आयु की अवधि वढ़ा ली | फिर 
तो ये सततकल्पान्तजीवी हो गये | इनकी प्रज्ञा का विकास उस स्तर तक हुआ 
था जिसमें मानव के समस्त संशय मिट जाते हैं, का पर्दा हट जाता है 
भूत, भविष्यतू और वर्तमान तीनों काल के विषय हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो 
जाते है तथा जब मृत्युञ्जय-परमार्थज्ञानहप महादेव के अनुग्रह से चित्‌-अचित्‌ 
की अनादि ग्न्धि का भेदन हो जीवमाव की समग्र अशक्तियाँ समात्त हो जाती 


(६) 


हैं। अर्थात्‌ जब जीव पूर्णप्रज्ञ एवं पूर्ण जीवन्मुक्त हो पपर शक्ति और पर पुरुष 
के निरूपण की नेपुणी प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञा के इस उच्चस्तरीय विकास के 
कारण ही इनका यह पुराण संक्तित होते हुये मी पूर्ण और अतीव विशद्‌ है | 


(३ ७. 
माकण्डेय पुराण की महिमा 


मा्स्डेय पुराण का आस्म्म चार प्रश्नों से हुआ है जिन्हें आगे कहा 
जायगा । इस पुराण के अवशण से सैकड़ों करोड़ कह्पों के पाप नश्ट हो जाते हैं, 
ब्रह्महत्या आदि पाप तथा अन्य भी अशुभ कर्म इसके श्रवण से ठीक उसी प्रकार 
नश हो जाते हैं जैसे वायु के लगने से रुई, इसके अवरण से पुष्फरतीर्थ में स्नान 
करने का पुण्य होता है। वन्ध्या अथवा जिसके बच्चे मर जाया करते हों ऐसी 
स्त्री यदि ठीक तौर से इस पुराण को सुनती है तो वह निरचय ही सब शुभ 
लक्षणों से युक्त पुत्र प्राप्त करती हैं, धन-धान्य तथा अक्षय स्वर्गल्लोक प्रात 
करती है | मद्यप और उम्रकर्मा मनुष्य इस पूरे पुराण को सुनकर समस्त पापों 
से मुक्त हो स्वर्गलोक में पूजित होता है । इस पुराण का अ्वण करनेवाला 
मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, घन, घान्य, पुत्र एवं वंश प्राप्त करता है | यही 
वात अगले श्लोकों में वर्शित है--- 
चतुःप्रश्नसमोपेत॑ पुराणं माकंण्डसंज्ञकम्‌ । 
श्रुतेन नश्यते पापं॑ कल्पकोटिशतेः क्ृतम्‌ ॥। 
ब्रह्महस्यादिपापानि तथान्यान्यशुभानि च। 
तानि सबाणि नश्यन्ति तूल॑ बाताहत॑ यथा ॥ 
पुष्करस्नानज॑ पुण्य श्रवणाद्स्य जायते | 
वन्ध्या वा मृतवत्सा वा ख्णोति यदि तत्त्ववः॥ 
साउपि थे लभते पुत्र सर्वे्क्षणसंयुतम्‌ | 
धनधान्यमवाप्रोति स्वर्गलोक त्थाउश्षयम्‌ ॥ 
सुरापश्रोम्रक्मों च श्रुत्वेतत्सकलं नरः | 
सवपापविनिमुक्त: स्वरगंलोके महीयते ॥ 
आयुरारोग्यमेश्वयथ.... घधनधान्यसुतादिकम्‌ ! 
वश चंच व्यवच्छेदी भाप्तात्ति छ्िजसनत्तम (॥ 
( मा० पु० १३७ आ० ) 
उपक्रस 
व्यास के शिष्य जैमिनि ने मार्कस्डेय जी से चार प्रश्नों के उत्तर पूछे ये । 
उन्हीं प्रश्नों से इस पुराण का आरम्भ हुआ है| वे प्रश्त टूस प्रकार हँ-- 


( ५ ) 


निगु श भगवान्‌ का जन्मग्रहण कैसे सम्भव हुआ £ 

२. द्रौपदी पाँच पुरुषों की पत्नी कैसे हुई ! 

३. बलदेव जी को तीथयात्रा के ब्याज से ब्रह्महत्या का प्रायश्विल क्यों 
करना पढ़ा 

४. द्रौपदी के पुत्र अविवाहित अवस्था में दी क्यों मार डाले गये ? 

मार्कप्डेय जी ने समवाभाव से स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर न देकर तद्थ 
जैमिनि को विन्ध्धाचल पर रहनेवाले पिद्स्‍ाक्ष, विवोध, सुमुख और स॒पुत्र नाम 
के चार पक्षियों के पास भेज दिया | ये पछ्यी उच्च कोटि के तच्वज्ञानी थे तथा . 
मनुष्य की भाषा बोलने में प्रचीण थे, ये विपुलस्वान्‌ मुनि के पौत्र थे, इनके 
पिता सुकृष ने पत्नी के रूप में आये इन्द्र का उनकी इच्छा के अनुसार 
नरमांस द्वारा आतिथ्य करने के लिये इन्हें देहत्याग करने की आज्ञा दी। जब 
इन लोगों ने प्राणरक्षा के लोम से उनकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थता 
प्रकट की तब उन्होंने कुपित हो इन लोगों को पक्ती की योनि में पेदा होने का 
शाप दे दिया | उसके अनुसार ये द्वोण की पत्नी ताज्षीं के गर्भ में आये | गर्भाधान 
से साढ़े तीन महीने बाद ताज्ञी कुरुछेत्र गई। देववश वहाँ महामारत के 
युद्ध के बीच उसे जाना पड़ा और अचानक एक माले के आघात से उसका 
पेट फट गया | पेट फटते ही चार अण्डे भूमि पर गिर पड़े | संबोगवश ठीक 
उसी समय एक हाथी का घर्टा टूट कर इन अरडों के ऊपर गिर पड़ा | उसी 
के नीचे ये अण्डे सुरक्षित पड़े रहे | एक दिन उधर से जाते हुये शमीक ऋषि 
ने घण्टे के नीचे से पत्तियों के बच्चों के जेसे कुछ शब्द सुने | कीदुकबश उन्होंने 
ख्रएटा उठा दिया | उसके नीचे से उन चार पक्तिशावकों की अपने आश्रम पर 
ले जा बड़े स्नेह से उन्हें पाला पोसा | जब वे सयाने हुये तव ऋषि की: अनु- 
मति से विन्ध्धाचल जा वहीं रहकर तत्त्वानुचिन्तन करने लगे। 

मार्कण्डेय जी के आदेश से जैमिनि ने इन पक्तियों के निकट जाकर अपने 
उक्त चार प्रश्नों के उत्तर पूछे | पक्षियों ने जैमिनि का सत्कार कर उनके प्रश्नों 


हक. 


के उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिये | 
पहले प्रश्न का उत्तर--- 

परमात्मा की झुझ्य दो मूर्तियाँ हें, एक निर्मुण और दूसरी सगरुण । निर्भुण 
मूर्ति एक, अद्वितीय, सर्वव्यायक, शुप्र, ज्योतिमंय, सदा एकरूप तथा सनातन 
हैं। सगुण भूति गुण की त्रिविधता के कारण तीन प्रकार की है | एक तमोगुण- 
सथाना जो पथ्वी को धारण करती है तथा 'शेष? नाम से प्रसिद्ध है । दसरी 
सचगुशप्रधाना जो जगत की रक्षा एवं धर्म की व्यवस्था करती है तथा हरि वा 
विष्णु नाम से प्रलिद्ध है। तीसरी रजोगुणप्रधाना जो जगत्‌ की सृष्टि करती 


मी, 


तथा जल के बीच सर्पशय्या पर शयन करती है, जिसका नाम नाराबण है। 
इस प्रकार परमात्मा की मूर्ति चव्॒व्यूद्वात्मक है | इनमें अरजा का पालन करने 
वाली जो रुक्त्मप्रवाना मूर्ति है वही समाज की सुब्यवस्था के हेतु धर्म की रक्षा 
ओर अवर्म का नाश करने के निमित्त समय-तमय पर मनुष्य-शरीर में अवतीर्ण 
होती है | तात्पर्य यह है कि परमात्मा परमार्थ दृष्टि से स्वभावतः निर्गुण होते 
हुये मी अनादि काल से गुणों से सम्पन्न हैं। इस गुण-सम्पर्क के कारण ही 
उनका अवतार लेना सम्मव होता हैं । यह वात इस पुराण के चौथे अध्याय 
में बड़ी स्पश्ठता से वर्णित है | 
दूसरे प्रश्न का उत्तर-- 

जब इन्द्र ने प्रजापति त्वश के ब्राह्मण पुत्र को मार डाला तब उन्हें ब्रह्महत्या 
का पाप लगा | इससे उनका घधर्मतेज उनसे निकल कर धर्मराज में जा मिला | 
पुत्र का बच सुन कुपित त्वश ने अपनी एक जटा उखाड़ उसे अग्नि में हवन कर 
दिया | उससे महान्‌ सुर्धोहढ्दी वृत्र का जन्म हुआ | उसके उपद्रवों के निरोधार्थ 
सत्र्षियों ने उसकी ओर इन्द्र की सन्वि करा दी | कुछ दिन वाद अवसर पा 
इन्द्र ने उस सन्बि को तोड़ बृत्र को मार डाला। इस दूसरी ब्रह्महत्या के पाप से 
उनका बल उनसे निकल कर पवन में जा मिला | फिर जब उन्होंने गौतम 
ऋषि की पत्नी सुन्दरी अहल्या का सतीत्व नष्ट किया तव उनका रूप-सौन्दर्य 
उनसे निकल अश्विनीकुमारों में जा मिला । बाद में राजाओं की असुर बृत्ति 
से पीड़ित प्रथ्वी में शान्ति-स्थापन के निमित्त जब भगवान्‌ के श्रबतार लेने 
की आवश्यकता हुईं तव उसके अनुरूप भूमिका तयार करने के लिये देवगण 
प्रथ्वी पर जन्म लेने लगे | उत समय पाणडु की प्रथम पत्नी ढुन्ती ने धर्मराज से 
इन्द्र के धर्म को प्राप्त कर उससे युधिष्ठिर को, इन्द्र के वीर भाव से अर्जुन को, 
पवन से इन्द्र के बल को प्रात कर उससे भीम को तथा पार्डु की द्वितीय परनी 
माद्री ने अश्विनीकुमारों से इन्द्र का रूप-सौन्दर्य॑ प्रात कर उससे नकुल और 
सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पाँच शरीरों में एक इन्द्र का ही जन्म 
हुआ उन्हीं दिनों महाराज द्रुपद के घर अग्नि से इन्द्र की पत्ती शची का जन्म 
हुआ । समय आने पर अज्ुन के शरीर में उत्पन्न इन्द्र के मत्स्वेत्र से प्रभावित 
हो द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी अर्जुन को अर्पित कर दी और वह माता 
कुन्ती की आज्ञा से उनके पाँचों पुत्रों की पत्नी बनी | इस आख्यान से स्पष्ट है 
कि द्रोपदी पाँच पुरुषों की पत्नी नहीं किन्तु पाँच शर्यरों में अवस्थित एक ही 
पुरुष इन्द्र की पत्नी थी। ह 
तीसरे अश्न का उत्तर-- 

जब बलदेव जी ने देखा कि उनके ग्रिव अठज श्रीकृष्ण ने अर्जुन का पत्ष 
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ले लिया तब बे बड़े असमंजस में पढ़े | उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब दुर्योषन 
के पक्त में जाता हूँ तो ऋृष्ण के साथ विरोध करना होगा जो मेरे लिये उचित 
और यदि कृष्ण के कारण पाण्डवों का पक्ु लेता हूँ तो दुर्योधन का 
विरोध करना होगा, और यह भी भेरे लिये नितान्त अनुचित हूँ क्योंकि 
दर्योधन के साथ मेरे अनेक प्रिय नाते हैं, अतः उन्होंने निश्चय किया कि में किसी 
भी पक्ष में सम्मिलित न होऊँगा किन्तु जब तक कौरव-पाण्डवों के कड़े निपट 
नहीं जाते तब तक तीर्थयात्रा करूँगा | इस निश्चय के अनुसार वे अपनी पत्नी 
रेबती तथा थोड़े से परिजन साथ में ले तीर्थयात्रा के लिये निकल पड़े | इस 
यात्रा में ही एक बार उन्होंने अधिक मात्रा में मद्मपान कर रेवत वन में प्रवेश 
किया | उस समय वहाँ सृत जी ऋषियों के बीच पुराणों का प्रवचन कर रहे थे | 
ऋषियों ने मद्रपान से उन्मत्त हुये बलदेव जी को देखकर आसन से उठ उनका 
सत्कार किया, पर सत जी ने व्यासासन की मर्यादा की ध्यान में रख आसन का 
त्याग नहीं किया | इससे क्रद्ध हो उन्मत्त वलदेव ने सत जी का वध कर दिया | 
इस घटना से खिन्न हो ऋषिगण उस वन को छोड़कर चल दिये | बाद में जब 
बलदेव जी का उन्माद उतरा तब उन्हें अपने अपराध का ज्ञान हुआ ओर 
उन्होंने अपने को ब्रह्मह॒त्या के पाप से लित समझा । इस ब्रह्महत्वा का प्रायश्रित्त 
करते के निमित्त अपने पाप का कीतन करते हुये उन्होंने पुनः नये सि 
भहती तीथर्थयात्रा का उपक्रम किया | 
चोथे प्रश्न का उत्तर-- 
जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्वन्द्र का सारा राज्य दान के रूप में प्राप्त कर 
लिया ओर राजसूय यज्ञ की पूर्व-प्रतिज्ञात दक्षिणा का राज्य के बाहर से प्रवन्ध 
करने के लिये लाठी से मार उन्हें राज्य से बाहर करने की क्र चेश करने 
लगे तब राजा की वह दयनीय दशा देख बविश्वेदेवों को दया आ गई ओर वे 
विश्वामित्र की करता की निन्‍दा करने लगे | इस बात से कुपित हो विश्वामित्र 
ने उन्हें मनुष्प योनि में पंदा होने का शाप दे दिवा। शाप से त्रस्त हो बिश्वे- 
देवों ने उनके श्रनुग्रह की याचना की। उन्होंने कहा कि मेरा वचन अन्यथा 
नहीं हो सकता, मनुष्य योनि में तो आप लोगों को अब पैदा होना ही पड़ेगा । 
हाँ, मनुष्य होकर आप लोग वहाँ के वन्चनों में अनन्त काल के लिये फेस न 
जाये इसके लिये म॑ आप लोगों को छूट देता हूँ। अतः मनुष्य होने पर भी आप 
लोग दाससंग्रह और सन्‍्तानोत्यादन के प्रपञ्च में न पढ़ेंगे तथा मनुष्य के काम, 
कआंध आई सहज दोष आप लोगों को दषित न कर सकेंगे | विश्वामित्र के इस 
शाप ओर अनुग्रह के कारण ही विश्वेदेवों का द्रौपदी के गर्भ से जन्म हुआ 
और अविवाहित अवस्था में ही वे मार डाले ग्ये | 


आर । 
पुराण के लक्षण और माकण्डेय पुराएं-- 
पुराण के उपर्युक्त लक्षण की कंतीटी पर मार्केण्डेय पुराण को कसने पर 
ज्ञात होता हैं कि यह एक पूर्ण पुराण है क्योंकि इसमें सर्ग, प्रतिरर्ग, पेश, 
मन्वन्तर और वंशानुचरित का विमल वर्णन प्रस्तुत किया गया है। उदा- 
हरणार्थ कतिपय सम्बन्धित बातों की चर्चा आगे की जा रही है | 
सग-सुष्टि 
मार्कस्डेय पुराण के ४७ वें अध्याय से ५३ वे अध्याय तक सर्ग का वर्णन 
किया गया हैं। निष्क्रिय रूप से समभावेन अवस्थित प्रकृति और पुरुष में 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर का अनुप्रवेश होकर प्रकृति के क्लोभ से सर्ग का 
आरम्भ बताया गया है| ४७ वे अध्याय में सर्ग के मुख्य तीन भेदों का निर्देश 
4] प्राकृत हि च कौमार ० ध५० शः 
प्राप्त होता है-प्राकृत, वेक्तत ओर कौमार । प्राकृत सर्ग के तीन भेद हँ--बहासगं, 
भतसर्ग तथा इन्द्रियसर्ग । वैक्तत सर्ग के पाँच भेद हैं--मुख्यसर्ग, तियंक्स्ग, 
देवसर्ग, मान॒ुष सर्ग और अनुम्रह सर्य | कौमार सर्ग का दूसरा नाम रद्धसग हैं, 
इसके किसी अवान्तर भेद का उल्लेख नहीं है। इन सो की चर्चा अगले 
० ०० ऑ, 
श्लोकों में है--- 
प्रथभो सहतः सर्गों विज्ञेयो ब्ह्मणस्तु सः | 
तन्मात्राणां हितीयस्तु भूतसगेः स उच्यते ॥ 
महान्‌ ब्रह्म की उत्पत्ति प्रथम अ्थीत ब्रह्मसर्ग हैं ओर तन्मात्र ( श 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ब ) की उद्पत्ति द्वितीय सग हैँ जिसे भूतसर्ग कहा जाता हूँ 


वेकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्रन्द्रियकः स्मृतः | 
इत्येप प्राकृतः सरग्गः सम्भूतो वुद्धिपूवकः॥ 
तीसरा इन्द्रिव सम हैं जिसे वेकारिक भी कहा जाता हे । यही तीन प्राकृत 
सर्ग हैं । इनकी उत्पत्ति बुडिपूर्वक होती है । 
सुख्यसगश्चतुर्थस्तु झुख्या वे स्थावराः स्मृताः | 
तियक्ल्ोतस्तु यः ग्रोक्तस्तियेग्योन्यः स॒ पम्चमः |) 
मुख्य के माने हैँ स्थावर अर्थात्‌ मूमि, पर्वत, वृत्त आदि | इनकी उत्पत्ति 
चौथा सर्ग है। इसी का नाम सुख्य सर्य है| तिर्यक अर्थात पशु, पक्नी, सर्य 
आदि की उत्पत्ति पाँचवाँ सर्ग है जिसे तिर्यक्त्लोत था तिबक्स्ग नाम से कहा 
गया है | 
ततोदूध्वस्रोतसां पष्टों देवसगस्तु सस्मृतः | 
ततोडवोक्ख्रोतसां सगः सप्तमः स तु॒ मालुपः ॥ 
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ऊदरध्यंत्चोत-देवताओं की उत्पत्ति छुठा सर्ग है जिसका नाम देवसर्ग है ; 
ओर अवक्लोत-मनुष्यों की उत्पत्ति लातवाँ सर्ग हैं जिसे मानुष सर्ग 
कहा जाता है। हे ह 
अष्ट्मोड्लुआहः सर्गे: . सात्त्विकस्ताससश्र सः। 
पद्चते वक्ता: सगो:- आक्ृतास्तु त्रयः स्थृताः ॥ 


आराट्याँ अनुग्रह सर्ग हैं जिसमें साक्तिक तथा तामस दोनों का समावेश 
है। मुख्य से अनुग्रह तक के पाँच सर्ग वेक्ृत हैँ ओर उनके पूर्व कहे गये तीन 
सर्ग प्राकृत है । | ध्क 


प्राकृतों वेकृतश्ेव कौसारों नवमः स्थृतः | 
इत्येते थे समसारख्याता नव सगोः अजापतेः ॥ 
तीन प्राहृत, पाँच बेकृत तथा नवा कौमार ये कुल मिलकर प्रजापति 
नव सर हैं । 
इस समस्त सर्यों की आधारशिला ब्रह्म हैँ, जो अनन्त सत्ता, अखण्ड 
चेतन्च और एकमात्र आनन्दरूप है। 
प्रतिसर्ग-प्रलय 
प्रतिसर्य अथीत प्रतर॒य के चार भेद हँ--नित्य, नेमित्तिक, प्राकृत और 
आत्यन्तिक । जो प्रलव प्रतिदिन होता हे उसे नित्य प्रल्॒व कहा जाता है जैसे 
उपुति | सुपुत्ति के समब छुम जीव के समस्त कार्यप्रपठझ्च का लय हो जाता है 
अयथीत जब्र तक प्राणी सोया रहता हँ तव तक उसके लिये एक प्रकार के 
प्रलय को अवस्था रहती है । 
त्रञ्मा के दिन के समय सर्ग का अस्तित्व रहता हैं। जब उसकी रात्रि 
हूँ तब भः, भुव:, स्व: इन तीनों लोकों का नाश हो जाता हँ। इसी नाश 
मिक्तिक प्रलय कहा जाता है 
तस्यान्ते अ्र॒लयः ओक्तो तह्मन्‌ ! नेमित्तिको घुघे: । 
भूलेकीडथ सुवर्लोकः स्वर्लोकश्ल विनाशिनः ॥ 

( मा० घु० ४६ आ० ) 
ब्रह्मा के दिन की उमामिझष निमित्त से होने के कारण इसका नाम 
नेमित्तिक ह | ब्रह्मा के एक दिन की जो अवधि होती हैँ वही उनकी एक रात्रि की 
अवधि होती है और वही इस प्रलब की भी अदधि है । 


४! 


एक चयोदय से दूसरे सूवोद्व तक का काल मनुष्य का एक अहोरात्र है | 
पन्‍द्वह अहोरात्रों का एक पक्ष होता हैँ | दो पक्षों का एक मास होता हैँ । छः 


हक) 


मासों का एक अ्रयन होता है। दो अयनों ( उत्तर और दक्षिण ) का एक 
5 ि देवताश्ों 
वर्ष होता है ! मनुष्य का यह एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र है-- 


अहोरात्रेश्व त्रिशद्धिः पक्षों द्वौ मास उच्यते। 
ते! पड़मिस्यनं॑ वष द्वंड्यनेः दक्षिणोत्तरे॥ 
तहदवानामहोरात्रम्‌' 
( मा० पु० ४६ आ० ) 
देवताओं के अहोरात्र से बननेवाले वारह मासों का एक दिव्य वर्ष होता 
है, वारह सहस्न वर्षों की एक चतठ॒युंगी ( कृत, चेता, द्वापप और कलि ) 
होती है-- 
दिव्येबपंसहसैस्तु. ऋतत्रेतादिसंक्षितम्‌ | 
चतुयुगं द्वादशभि ०० ** *** 
( मा० पु० ४६ अऋ० ) 
एक सहसक्ष चतुरथुंगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है-- 
एत्तत्सहखगुणितमहल्रोह्म थमुदाह्मतम्‌ । 
( मा० पु० ४६ अ० ) 
व ब्रह्म का एक दिन पूरा होता है अर्थात एक सहख चत॒युंगी बीत 
जाती हैं तब इतनी ही अवधि की ब्रह्मा की एक रात होती है: 
तत्प्रमाणेब सा रात्रि: | ( मा० पु० ४६ अ० ) 
इस प्रकार मैंमित्तिक प्रलय की अवधि एक सहस्त चत्॒ुगी की अवधि के 
बराबर होती है| इस थ्रवधि में ब्रह्म जी शयन करते हैं । इस रात के व्यतीत 
होने के साथ ही ब्रह्मा जी की नींद हृटती है और तब युनः वे नवीन सृध्टि की 
रखना करते हैं-- 
तदन्ते सज्यते पुत:।... ( मा० पु० ४६ आ० ) 
ब्रह्म के उपयुक्त अद्ोरात्र से बननेवाले वर्षों से एक सौ वर्ष की ब्रद्मा 
की आयु होती है 
तस्य बर्षशत॑ ल्वेके परमायुमंहात्मनः | 
ब्राह्मयेणेव हि मानेन' ढ>७ हक 50% ५ ७ हक हब 55 । । 
( मा० पु० ४६ अ० ) 
इन सौ वर्षों की संज्ञा हें 'परः। इसके आधे भाग अर्थात ब्रह्मा के 
पचास वर्षों के काल को 'परार्थ! कहते हैं | पहला परार्थ बीत खुका है, दूसरे 
परार्ध का इस समय वाराह कल्प चल रहा है-- 
शत हि तस्य वपोणां परमित्यभिधीयते | 
पत्चाशड्धिस्तथा बर्दं: पराधमिति कथ्यते | 


० आक, 


एवसस्थ पराध तु व्यतीत हिजसत्तम 
द्वितीयस्य पराधस्य बत्तमानस्य व द्विज 
वाराह इति कल्पोड्य प्रथमः परिकल्पितः ॥ 

( मा० घु० ४८ अ० ) 


ब्रह्म के एक दिन को एक कल्प कहा जाता हैं | 
ब्रह्मा की आयु का यह ट्विपराधीत्मक काल पख्रह्म परमेश्वर का एक दिन है- 
उत्पत्तेत्रद्णणो. यावदायुपो.. ह्विपराधकम्‌ | 
तावदिन परेशस्य'** ॥ 
| ( मा० पु० ४६ अआ० ) 
ब्रह्मा की कथित आयु पूर्ण हो जाने पर समस्त त्रिलोकी का प्रकृति में लय 
हो जाता है| ब्रह्मा भी काल के गाल में समा जाते हैं | अव्यक्त सारे विकारों 
से रहित हो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, प्रकृति ओर पुरुष समान- 
घर्मी अर्थात्‌ निष्क्रिय हो अवस्थित हो जाते हैं | प्रकृतिगत इस महान्‌ विनाश 
को ही प्राकृत प्रलय कद्दा जाता है-- 
यदा तु भ्रकृती याति लय॑ विश्वमिदं जगतू। 
तदोच्यते प्राकृतोड्य॑ बिद्वद्धिः अतिसच्चरः ॥ 
स्वात्मन्यवस्थिते5व्यक्ते  बिकारे प्रतिसंहते । 
प्रकृति: पुरुपश्चेच साधर्म्यणावतिष्ठतः ॥ 
( मा० पु० ४6 आ० ) 
यह प्राकृत प्रलव ही परमेश्वर की रात हैँ | इसकी अवधि ब्रह्मा की आयु 
की अ्रवधि के वरावर होती हैं-- 
तत्समा संयमे निशा! ( मा० पु० ४८ आ० ) 
इस प्रलय की अवधि समाप्त होने पर अपनी रात के अन्त में प्रात:काल 
परतह्य परमेश्वर अपने योग द्वारा प्रकृति को ज्लुब्ध कर नये ब्रह्मा की उत्पत्ति 
करते हैं और फिर उसके द्वारा नई सथष्टि की रचना तथा विस्तार होता हैं, 
जैसा कि अग्रिम श्लोकों से प्रकट होता है-- 
अहमुंखे श्रवुद्धस्तु जगदादिरिनादिसान्‌ | 
स्बहेतुरचिन्त्यात्मा परः  कोड्प्यपरक्रियः ॥ 
प्रकृति पुरुष चंद प्रविश्याशु जगर्पतिः | 
क्षोमयामसास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ 


प्रधाने क्षोभ्यमाणे तु स देवो अह्मसंज्ञितः | 
समुत्पन्नः $#७+क३७० ७+१+ ०७१७ || 


उत्पन्न स जगयोनिरणुणो5षपि रजोगुणम्‌ | 
युझ्जन्प्रवतते.. सर्गे अह्मतं॑ समुपाधितः ॥ 
( मा० पु० ४६ ऋ० ) 


वश 
वंश शब्द से वे राजवंश विवज्षित हे जो मिन्न-भिन्न मनुओों द्वारा प्रतिष्ठित 
हो प्रध्वी का शासन करते हैँ, जिनके चरित्र और विधान से तत्तत्‌ू समय में 
प्रजावर्ग की गतिविधि परिचालित होती हैं | राजवंशों का वर्णुन पुराण में बड़े 


हु 


विस्तार से मिलता है। माकंण्डेब पुराण में भी १०१ व॑ अध्याय से वशा 
तथा उनके चारत्रां का वन किया गया हू शो का पारचय मन्चन्तर एवं 
बंशानुचरित की चर्चा के प्रसड्नों में प्रात होगा। 
सन्वच्तर 
जो समस्त प्रथ्वी पर अपना अ्रविकार स्थापित कर अपने विधान से सारी 
पृथ्वी का शासन करता हैं वह मनु कहा जाता है ओर उत्तका विधान कथा 
उसकी बंश-प्रम्परा का शासन जितने काल तक चलता हैं वह मन्वन्तर कहा 
जाता है| बह काल कुछ अधिक एकहत्तर चतठ॒युगी के वरावर होता है | एक 
मत्वन्तर की अवधि मनुष्य वर्ष के मान से तीस करोड़, सड़तठ लाख, बीस 
सहस्त वर्षो' की होती हैं, जैसा कि अगले ए्लोकों से ज्ञात होता है-- 
मन्वन्तराणां संख्याता साधिका ह्योकसप्ततिः | 
सानुपेण  प्रमाणेन शणु सन्वन्तर च से ॥ 
त्रिंशत्कोटअस्तु संख्याताः सहस्राणि च विशतिः | 
सप्तपष्टिस्तथान्यानि नियुतानि च संख्यया || 
[ मार? पु० पर आ० ) 
इस मान के चौंदह मन्दन्तर ब्रह्मा के एक दिन में व्यतीत होते हैं । 
ब्रह्मणो दिवसे जअहान सनवः स्वुख्वतुर्देश | 
-> ( ० पु० डध्‌ आ० ) 
मन्वन्तर में देवता, सनर्धि, इन्द्र, नठुँ ओर उनके राजबंश बदल 


देवा: सप्रपयः सेन्द्रा मनुस्तत्सूतवों न्ृपाः | 
सनुना सह झुज्यन्ते संहियन्ते च पूववतू॥ 
( मभा० प० ४८६ अ० ) 
चौदहों मन्दन्तर ये हैं--- 
स्वायम्भुव, स्वारोचिप, औततम, तामस, रंबत, चाज्षुप, वेबस्वत, साचर्णि, 
दक्त॒तावर्शि, थीमान-ब्ह्मतावर्णि, धर्मतादर्णि, वद्धलावर्णि, रौच्य ओर भौत्म-- 


(९82 ) 
स्वायम्भुबों सलुः पू्ष सलुः स्वारोचिपस्तथा | 
औत्तमस्तामसश्ंव सेवतश्वाक्षुपस्तथा ॥॥ 


पडेते. सनवो5तीतास्तथा . बेबस्वतोड्घुना | 
सावर्णि: पन्मच रौच्यातश्र भौत्याश्वागामिनस्त्वसी ॥ 
( मा० घु० ए% आ० ) 
१. स्वायम्भुव-- हि है हि 
पर्रह्म परमेश्वर के नाभिकमल से उततज्न ब्रह्म ने उत्तम सूट के विस्तार 

की इच्छा से अपने शरीर के एक भाग से एक पुरुष ओर दूसरे भाग से एक 
ख्री उत्पन्न की, जो स्वायम्भुव मनु और शतढूपा नाम से प्रसिद्ध हुये | इन दोनों 
के योग से प्रियत्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र पेंदा हुवे | उत्तानपाद को 
उनकी स॒नीति और सुरुचि नाम की पतियों से श्रुव और उत्तम नाम के दो 
पुत्र हुये | प्रियत्रत का विवाह प्रजापति कर्दम की पुत्री घजावती से हुआ | उनके 
दश पुत्र उत्पन्न हुये हुये--अस्नीघ्र, मेघातिथि, वपुष्मान्‌ , ज्योतिष्मान्‌ , चुतिमान्‌, 
भव्य, सवन, मेवा, अग्निद्राहु और मित्र | इनमें मेथा, अग्निवाहु और मित्र 
संसार से विरक्त हो तपस्वी हो गये | प्रियत्रत बड़े प्रतापी थे | सारी प्रथ्वी उनके 
वश में थी । अपने पुत्रों के निमित्त उन्होंने पृथ्वी को दीप नाम के सात खण्डों 
में बाँट दिया । प्लक्षु द्वीप में मेधातिथि को, शाल्मलि द्वीप में वरुष्मान्‌ को, 
कुशद्वीप में ज्योतिष्मान्‌ को, क्रोड्चद्वीप में बतिमान्‌ को, शाकद्गीप में भव्य को, 
पुष्कर छीप में सवन को तथा जम्बुद्वीप में ज्येष्ठ पुत्र अस्नीत्र को राज्यासन पर 
अमिषिक्त किया । अ्रग्नीत्र के नव पुत्र हुये--नामि, किग्पुरुष, हरिवर्ष, इलाइत, 
रम्य, हिरण्य, कुर, भद्राश्व और केतुमाल । इन नवों के लिये अग्नीम ने जम्दू- 
दीप को नव भागों में विभक्त कर एक एक पुत्र को एक एक खण्ड का राजा 
बना दिया | जिस खण्ड का जो राजा हुआ वह खण्ड उसके नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | जो भाग हिमालय से लेकर दक्षिण; पूर्व तथा पश्चिम के समुद्रों तक 
फैला था उस पर अस्नीत्र के ज्येष्ठ पुत्र नामि का राज्य हुआ ओर उन्हीं के नाम 
से वह अजनाभ कहलाया | हिमोलेव से आरम्भ होने के कारण उसका एक नाम 
हिम भी था। नामि के पुत्र ऋषम हये द ओर ऋषम से भरत की उत्पत्ति हुई. ऋषभ से भरत की उठ 
ऋषभ ने मरत को राज्य देकर स्वयं संन्यास ले लिया | भरत बड़े वीर, तजस्दी, 
प्रभावशाली और धार्मिक पुरुष थे। उनके महान्‌ प्रभाव एवं परमोत्तम शासन 
के कारण ही उनके नाम के आधार पर इस देश की प्रतिद्धि भारतवर्ष के नाम 
से हुई। बह बात अगले श्लोक में स्पष्ट है--- 

अग्तीधसत्तोनो भेस्तु ऋषभोज्मूत्सुतो ह्विज ! 

ऋपसाद भरतो जज्ञे बीरः पुत्रशताइरः॥ 





हे 
£9.. * 


( १४ ) 


हिसाहू दक्षिण वप भरताय पिता ददो१ 
तस्मात्त भारत॑ व तस्य नास्ना महात्मनः ॥ 


( मा० पु० ४५४ आ० ) 
भारतवर्ष 


भारतवर्ष के दो भेद हैं--एक बृहत्तर मारत और दूसरा भारत या लघु- 

भारत | बृहत्तर भारत के नव भाग हैं और वे एक दूसरे से सनुद्र द्वारा व्यवहित 

एवं विभक्त हैं, अतः एक भाग से दूसरे माग में स्थल मार्ग से जाना असम्भव है- 
भारतस्यास्य वर्षस्थ नव भेदान्निवोध मे | 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम्‌ ॥ 

( मा० पु० ५७ आ० ) 

बृहन्तर भारत के नव भागों में जो भाग हिमालय के दक्तिण में स्थित है 

वह पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देश है | इसके तीन ओर-पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में- 

समुद्र और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। इसके पूरे चित्र को ध्यान 

में रखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि पूर्व के पूरे भाग से दक्षिण होते हुये पश्चिम 

के पूरे भाग तक फेला हुआ महासमुद्र एक धनुष है और उत्तर में खड़ा 

हिमालय उसकी डोर है. तथा बीच का स्थल भाग ( भारतवर्ष ) धनुष और 

डोर के बीच का रिक्त स्थान है-- 


एतत्त भारत॑ व चहत्ुःसंस्थानसंस्थितम्‌ | 
दक्षिणापरतो ह्मस्य पूर्वण. च महोदधिः ॥ 
हिमवानुत्तरेणास्य. कामुकस्य यथा शुणः | 
तदेतद्वारं घप सर्वबीज॑ द्विजोत्तम !॥ 

( मा० पु० ५७ झअ० ) 


हि नाल के विदा विकार न के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष ही कर्म की भूमि है | पुण्य और 
पाप की व्यवस्था भी यहीं है, अन्यत्र नहीं। यहीं से मनुप्य स्वर्ग, मोक्ष, मनुष्य- 
योनि, मरकयोनि, पशु आदि की योनि अथवा अन्य योनि प्राप्त कर सकता है | 
इसी कारण देवताओं का सदा यही मनोरथ रहता है कि वे देवत्व ते छूटकर 
भारतवर्ष में मनुष्य योनि में उत्पन्न हों---. 
भारत॑ नाम यद्वप दक्षिणेन मयोदितम्‌ | 
तत्कममूमिनोन्यत्र. सम्प्राप्तिः पुण्यपापयो: ॥ 
तस्मात्‌ स्वगोपवर्गों च. सानुप्यनारकाबपि । 
तियेक्त्वसथवाप्यन्यन्नरः शआप्नोति व द्विज ! ॥ 





( १५४ ) 


बे कप £७ ८ बे बे ५ 
देवानामपि. विप्नर्ष ! सर्देवेष मनोरधः | 
अपि मानुष्यमाप्स्यामों देव॒त्वास्पच्युताः छितो ॥ 
( मा० पु० ४५-४७ आ० ) 


मानव-सस्यता 
पुराण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मानवजाति तथा मानव सम्यता 
का उदगम और विकास सर्वप्रथम इस भारतवर्ष में ही हुआ, क्योंकि मन ही 
इस जाति ओर इस सम्यता के झ्राद्य उद्भावक हैं और उनके जन्म एवं जीवन 
का ज्षेत्र यही देश है.। उनके वंशजों का फलाव प्रथ्वी के अन्य देशों में यहाँ से 
ही हुआ था। हमारी इस धारणा का आधार यह है कि मनु की वंश-परम्परा 
का ज्येष्ठ पत्र सदा इसी देश के राज्यासन पर अमिषिक्त होता रहा ओर यह 
सर्वमान्य प्रथा है कि पिता ज्येष्ठ पुत्र को ही अपने प्रधान स्थान का अधिकारी * 
बनाता है अत: यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस देश पर पाश्रात्यों का. 
शासन होने के वाद से कतिपय ऐतिहासिकों ने जो यह मत व्यक्त किया हैँ कि 
इस द्वेश में सभ्य मानवों का आगमन बाहर से हुआ है वह नितान्त असत्य है 
यह पहले कहा जा चुका है कि प्रति मन्वन्तर में देवगण, इन्द्र, सप्ति 
. ओर राजवंश भिन्न-भिन्न होते हैँ | उसके अनुसार स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियव्त 
का वंश ही इस मन्वन्तर का राजवंश है । इस पूरे मन्वन्तर में उस वंश के 
लोगों का ही सारी पृथ्वी पर शासन था । यह बात श्रगले श्लोक में व्यक्त है-- 


एतेषां पुत्रपोत्रस्त सप्तठीषपा बसुन्धरा | 
प्रियत्रतस्य॒पुत्रेस्ु भुक्ता स्वायस्मुवेडन्तरे॥ 
( मा० घु० ५३ आऋ० ) 
ऊर्जा नामक पत्नी से वशिष्ठ के सात पुत्र पेंदा हुये थे--रज, गात्र, ऊर्ध्व- 
वाहु, सवल, अनघ, सुतपा और शुक्र । ये ही इस मन्वन्तर के सप्तर्षि हैं-- 


उलजोयां तु बशिप्टस्थ सप्ताजायन्त वे सुताः | 
रजोगात्रोध्वबाहुग्व सबलश्चानघस्तथा || 
सुतपाः शुक्र इत्वेते सर्वे सप्तपेयः स्मृताः ॥ 
( मा० पु० प२ आ० ) 
यज्ञ की पत्नी दक्षिणा से वारह पुत्र पैदा हुये थे जो वामा नाम से 
प्रसिद्ध थे । ये ही इस मन्वन्तर के देवगण हैं. 





यज्ञस्थ दक्षणायास्त पुत्रा द्ादश जाल्वर। 
यासा इंते ससाख्याता देवा स्वायम्मुवउन्तर ॥ 
( मा० पु० पू७ गआ0० ) 


ह। 


५ १4). ) 


इन देवताओं के पिता वच्च ओर माता दक्षिणा दोनों प्रजापति की सहोतन्न 
सन्तति हैं तथा इनका दान्पत्य भी सहज है | 
२. स्वारोचिप-- 

वरुणा नदी के तट पर अव्णास्पद नामक स्थान में एक ब्राह्मण रहता था ! 


| 


है] 


हुये एक अतिथि ने उते एक लेप दिया । उस लेप को पैर में लगा कर इच्छारु- 
सार एथ्वी के कियी भी माय में वड़ी शीक्षता से अनायात्त जाया जा सकता था। 
इस लेप को पा ब्राह्मण ने देशाटन की अपनी चिरन्‍तन इच्छा पूर्ण करने का 
निश्चय किया | लेप का प्रयोग कर सर्वप्रथम वह हिमालय पर्वत पर गया | पद 
के अनेक रमणीय स्थानों के देखने में तल्लीन हो जाने से उसे लेप को सुरक्षित 
रखने का ध्यान न रहा | फलतः झरनों की जलवारा से पेर का लेप घुल गया | 
जब उसे घर लौटने की उुधि हुई तो अपने को असमर्थ पा उठे बड़ी चिन्ता हुई । 


सौन्दर्य ते मुग्य हो उससे प्रणय-याचना करने लगी | ब्राह्मण बड़ा धार्मिक एड 
सदवृत्त था | उसने अप्सरा की सांग ठुकगा दी ओर घर लौटने की शक्ति शाप्त 
करने के निमिच अम्निदिव की विनती की | उसकी विनती तथा हृ़ धर्मनिष्ठा के _ 
कारण गाहँपत्य अग्नि ने उसके शरीर में बलाधान कर दिया ओर वह अपने 
घर चला गया। इधर वरूथिनी उसकी उपेक्षा से अत्यन्त व्यथित हो गई 
ओर आदर हो उसे प्राप्त करने का उपाय करने लगी । कलि नाम का ग॒न्धर्त, 
जिसकी प्रण॒व-प्रार्थना को इस अप्सरा ने एक बार अस्वीकार कर दिया था, 
इस अब्सर का लाभ उठाने को उद्यत हुआ | अप्सरा जिस ब्राह्मण के लिदे 
विहल थी उसी के रुप में वह गन्धर्व उसके समक्ष उपस्थित हुआ । वरूथिनी 
उसे देख प्रसन्न हो उठी और उसने बड़े कातर भाव से पुनः म्रणय की याचना 
की | इस वार उसकी प्रार्थना स्वीकृत हो गई और फलस्वरूप उसे गर्भावान हो 
गया। थोड़े दिन बाद उससे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम 
स्व॒रोचिष पड़ा। झुवा छोनें पर मनोरमा, विभावरी और कलावती नाम की 
ग्रपनी पत्नियों से उसमें विजब, मेखनाद और प्रमात्र नाम के तोन पुत्र पंदा 
किये | पुत्रों के बड़े होने पर राजा ने देश को पूर्व, उत्तर ओर दक्षिण इन तीन 
भागों में विमक्त कर विज्ञुय को पूर्व का, मेल्नाद को उत्तर का तथा प्रभाव को. 
दक्षिण का राजा बना दिया और स्वर राजकार्य से मऊ हो आनन्द-से रहने 
लगा। एक दिन वह चन विहार के लिये जंगल गया | सामने एक वाराह 
दिखाई पड़ा । उसे मारने को ज्यों ही उसने बाण ताना त्यों ही उामने आ 
हरिणी ने कहा 'राजन्‌ ! इस वाण को वाराह पर मत डालिये, किन्तु दससे 


का 


( १७ ) 


मेरा वध कीजिये अथवा मुझे अयनी पत्नी बनाइसे | यदि आप पत्नी के रूप 
में मुझे स्वीकार करेंगे तो में आपकी पत्नी वन सकते के अनुरूप ,शरीर में 
परिवर्तित हो जाऊँगी । यह सुन राजा ने ज्यों ही प्रेम भाव से हरिणी का स्पर्श 
किया त्यों ही वह एक दिव्य रमणी के रूप में परिवर्तित हो गई और बोली 
राजन ! में इस बन की देवी हूँ | देवताओं की इच्छा.है कि आप मुझ से एक 
ऐसा पुत्र पैदा करें जो समस्त भूमण्डल का शासक हो मनु का पद्‌ प्रात्त करे । 
राजा ने उस रमणी की बात मान ली और उससे द्यतिमान्‌ नाम का एक पुत्र 
पैदा किया | यही पुत्र युवा होने पर स्वारोचिष नाम का मनु हुआ | 
' -पारांवत और तृषित इस मन्वन्तर के देवगण हैं। विपश्चित्‌ इन्द्र हैं। अर्ज, 
साम्ब, प्राण, दत्तोलि, ऋषम, निश्वर तथा अवेबीर स्तर्षि हैं ।. चैत्र, किम्पुरुष 
आदि स्वारोचिष के सात पुत्रों के दंश इस मन्वन्तर के राजदश हैं । 
३. आत्तम-- : 
स्वायम्भुव मनु के द्वितीय पुत्र राजा उत्तानपादं की पत्नी सुरुचि से उत्तम 
नाम का एक पुत्र पेदा हुआ। युवा होने पर उसने परम सुन्द्री बहुला के 
साथ विवाह किया | वह उस स्त्री से बहुत प्रेम करता था पर वह र्री बुरे 


५ झुहूत में विवाहित होने के कारण उससे प्रसन्न नहीं रहती थी.। एक दिन सभा 


में प्रेमविहल हो राजा बड़े आदर से उसे सुरा का पानपात्र देने लगा 
किन्तु उस स्री ने अस्वीकार कर दिया। राजा ने अनेक जनों के समक्षु उसके 

व्यवहार से अपना भारी अपमान समझा ओर क्रद्ध हो उसे जंगल 
भेज दिया | कुछ दिन बाद जबं उसे यह ज्ञात हुआ कि पत्नी-के -अभाव में 
इह लोक और परलोक दोनों की हानि होती है। पत्नी के बिना मनुष्य का 
जीवन निरथक है। पत्नी का त्याग: महान्‌ पाप है। तब उसे बड़ा पश्चाताप 
हुआ और' अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिये आतुर हो उठा। एक ऋषि ने 
उसे बताया 'कि उसकी पत्नी पाताल में नागराज - की , कन्या नन्‍दा के 
साथ सुरक्षित है और- उसका चरित्र पवित्र है । वहाँ से- वह उसे प्रास कर 
सकता है | यह जान राजा ने अपनी पत्नी का प्रेम प्राने के निमित्त अपने 
नगर के .एक- ब्राह्मण से मित्रविन्दा इष्टिका अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान 
पूण हो जाने पर राजा ने अपने राज्य के महाशक्तिशाली एक राक्षुस, को 
आज्ञा दी कि वह पाताल से “उसकी पत्नी को. ले आये | आज्ञानुसार वह 
राक्षस पाताल गया ओर वहाँ से रानी को ला राजा, को सौंप दिया। अब 
रानी राजा पर आसक्त हो .गई थी। अत्तः दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। 


कुछ दन पश्चात्‌ उसके एक महापराक्रमशाली पुत्र पेदा हुआ, जो युवा होने 
पर ओचम नाम का मनु हुआ | 


र्‌ मा० पु० 


( ८ ) 


स्वधामान, सत्य, शिव, प्रतर्दन और दशवतती इस मन्वन्तर के ये पाँच 
देवगण हैं। -इनके स्वामी सुशान्ति इन्द्र हैं। अज, परशुचि ओर दिव्य मनु के 
इन तीन, पुत्रों के वंश इस मन्दन्तर के राजवंश हैं । ने न 


७. तासस*+- 
पृथ्वी पर स्व॒राष्ट नामका एक बड़ा बलवान राजा हुआ | उसकी आयु 


इतनी अधिक लम्बी थी कि उसकी अनेक भार, अनेक मन्‍्न्री तथा अनेकों नौकर 
चाकर उसके सामने ही मर गये |.इससे वह अत्यन्त खिन्न एवं बलहीन हो 
गया | इसी समय विमर्द नाम के एक राजा ने उसे राज्यच्युत कर उसके 
राज्य पर अपना “अधिकार स्थापित कर लिया | इससे दुःखितं हो वह जंगल 
में जा एक नदी के निकट घोर तपस्या करने लगा | वर्षा ऋतु में अति वर्षणु 
के कारण नदी में वाद आ गई और वह पानी की तीत्र धारा में वह चला। 
कुछ दूर जाने पर जल में तेरती हुई एक हरिणी की पूँछ उसके हाथ में 
लगी, उसे उसने पकड़ लिया। हरिणी के स्पर्श से राजा के मन में काम की 
भावना जाग उठी । उसकी चेश से इस बात को समझ हरिणी ने कहा। 
राजन्‌ ! आपका मन उचित स्थान में ही चब्चल हुआ है। में आपके लिये 
अगम्य नहीं हूँ । में पहले उत्पलाबती नाम की आपकी पत्नी रह चुकी हूँ। 
एक मुनि के शाप से म्गी का जन्म लेना पड़ा है। शापदाता मुत्नि के 
कथनानुसार आपके स्पर्श के प्रभाव से मुझे अभी गर्भाधान हो गया है | इस 
गर्म में सिद्धवीय मुनि के पुत्र महाबाहु लोल ने प्रवेश किया है। वह आपका 
पुत्र हो समस्त प्रथ्वी पर विजय पा मनु का पद प्राप्त करेगा। गर्भावस्‍था में 
प्रणय-ब्यवहार वर्जित है. ग्रतः आप अपना मन शान्त कर लें। इस वात को 
सुन राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने मन को संयत कर लिया । हरिणी ने 
यथासमय पुत्र की जन्म दे उस योनि से मुक्ति पा ली। ऋषियों ने तामसी 
योनि की माता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम त्तामस रखा | जब 
बह बड़ा हुआ और पिता से उसे अपने राजपुत्रत्व का शान हुआ तब उसने 
सर्यदेव की आराधना से दिव्य अस्त्र प्रा कर कंतिपय दिलों में ही पिता के 
सारे शत्रुवों को जीत लिया और समस्त प्रध्वी पर अपना शासन स्थापित 
कर मनु फा पद प्राप्त किया | 
इस मन्व्रन्तर में सुधि, सुरूप तथा हर आदि सचाइस देवगण हुये | 
महापराक्रमी राजा शिव ने सो यज्ञकर इन्द्र का पद प्राप्त किया | ज्योतिर्धाम, पृथु, 
फाव्य, चेत्र, अग्नि, वालक और पीवर इस मन्वन्तर के सप्तपि हुये। नर, ज्ञान्ति, 
शान्त, . दान्त, जानुजरूघ आदि इस मनु के बलशाली पुत्रों के वंश 
मन्वन्तर के राजबंश हये | 


आल 

४. रेवत-- | 

ऋतवाक ऋषि बहुत दिन तक अपुत्र थें, अन्त में उन्हें एक पुंच्र हुआ 
जो बड़ा दुःशील निकला। उसके दुश्चेश्ति से वें बंहुत दुखी रहने लगे। गर्ग 
मुनि से उन्होंने उसकी दुःशौलता का कारण पूछा। गगे जी ने बतांया कि 
रेवती नक्षत्र के अन्त में पंदा होने के नाते यह इतना दुःशील है । यह 
ऋषि रेवती नक्षत्र पर कृपित हो गये ओर शाप दे उंसे स्थानच्युत कंर दिये | 
जब ऋषि के शाप से रेबती नकुत्र कु्॒द पर्वत पर गिरा तो उसकी. कान्ति से 

वहाँ पड्ुजिनी नाम का एक सरोवर बन गया | उस सरोवर से एक परम सुन्द्री 

कन्या प्रकट हुई | वहाँ रहने वाले प्रमुच मुनि ने उसका नाम रेवती रख दिया | 
रेवती थोड़े दिनों में युवती हो गई। एक दिन मृगया के प्रसद्भ से प्रियत्रत के 
वंशज राजा दुर्गम वहाँ आये । मुनि ने उनसे उस कन्या का वियाह करने की 
इच्छा व्यक्त की | कन्या ने कद कि वह रेवती नक्षत्र में ही अपना. विवाह करेगी। 
उसके अनुरोध को देख मुनि ने अपनी तपस्या के वल रेवती नक्तृत्र को पूर्व. 
स्थान म प्राताठछठत कर राजा दुर्गंग के साथ उसको विवाह कर दिया | 
म॒ने ने विवाह की दक्षिणा मांगने के लिये राजा को संकेत किया | राजा ने 
कहा मुने ! यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैँ तो यह वरदान दीजिये कि 
मेरी इस नवीन पत्नी से ऐसा पुत्र पैदा हो जो मन्वन्तर की स्थापना करे | 
मुनि से यह बर प्राप्त कर राजा इस नई पत्नी के साथ अपने नगर को चले 
गये | थोड़े दिन बाद इस पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ जो सब धर्मों से 
युक्त तथा मनुष्यमात्र से अजेय था। युवा होने पर समस्त पृथ्वी पर अपना 
प्रमृत्त स्थापित कर वही रेचत मनु के नाम से ख्यात हुआ । 

इस अन्वन्तर में सुमेधा, वैकुएठ, भूपति और अमिताभ नाम के चार 
देवगण हुये । राजा: बिन्दु ने सौ यज्ञों का अनुष्ठान- कर , इन्द्र का- पद प्राप्त 
किय्रा | हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्घबाहु, बेदबाहु, .सुधामा, पूर्जन्य, ओर वशिष्ठ 
सत्र्षि हुये | बलबन्धु, महावीर, सुवह्व्य, सत्यक आदि रेवत मनुके पुत्रों के वंश 
इस मन्वन्तर के राजवंश हुये | ह 

उक्त पांच मनुवरों में स्वारोचिष को छोड़:अन्य चारों भन्नु एक ही वंश- 
परम्परा के है । 
६. चाल्लुपं-- 


राजरणि अनमित्र की पत्नी भद्रा.से एक पुत्र पैदा हुआ जो शुचि एवं 
चविद्यान था तथां 'उन्मान्तर की' घटनादों का स्मरण कर सकता थो | उसकी 
माता उसे गोद में बिद् बड़े लाड़ प्यार से खेला रही थी'| उसी समय उसे 
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जम्मान्तर का स्मरण हो आया और साथ ही हंसी था गईं। इस अकाल हास्य 
से क्रद्ध ही माता ने हंसी का कारण पूछा | वालक ने कहा कि एक ओर 
माजोरी मुझे खाने को ब्रैठी है, दूसरी और जातहारिणी मेरा हरुण करने के 
विचार से मेरी ओर टकटकी लगाये है ओर ठुम स्नेह से पुलकित हो अ्रतृत्त 
नेत्रों से मुझे देख रही हो तथा बड़े चाव से चमचाट रही हो | पर में सोचता 
हैँ कि जिस प्रकार मार्नाये ओर जातहारिणी स्वाथंदश मुझे देख रहो हैं उसी 
प्रकार तुम भी स्वार्थथश ही यह सब प्यार दुलार कर रही हो | अन्तर केवल 
इतना ही है कि ये दोनों मुझे खा कर सद्यः अपना स्वाथंसाधन करना चाहती 
हैं ओर दुम धीरे-धीरे मुझसे अप्रने स्वार्थ का साधन करना चाहती हो । वसत 
इसी दिचार से मुझे हंसी आ गई है | यह सुन माता ने कहा कि यदि ठुम 
मेरे स्तेह को स्वार्थमलक समभते हो तो में तुम्हें अभी छोड़े देती हैँ। इतना 
कह बालक को त्याग कर भाता सृतिकाणह से बाहर चली गई। उसी समय 
जातहारिणी ने उसे उठा लिया और ले जाकर राजा निष्क्रान्त की नवप्रसता पत्नी 
हैमिनी की शंय्या पर सुला दिया और वहाँ के बच्चे को ले जाकर विशात्र 
ग्राम के बोच नामक ब्राह्मण की नवपग्रसता पत्नी के बिछीने पर रख उसके नव 
जात ब्रालक को खा डाला | राजा ने उत वालक का नाम आनन्द रखा 
बड़ा होने पर ठपनयन संस्कार के समय जब गुरु ने जननी को प्रणाम करने 
लिये कहा तब आनन्द ने बताया कि मेरी जननी यहां नहीं है | में तो दूसरी। 
माता के उदर से पैदा हुआ हूँ। जातहारिणी म॒के यहाँ ले आई है और यहाँ 
के पुत्र को उसी ने विशाल ग्राम में बोध नामक ब्राह्मण के घर कर दिया है ! 
चैत्र नाम से वहाँ स्थित है । यह कह आनन्द ने तपस्या करने के हेतु वन 
जाने की अनुमति माँगी | राजा निष्कान्त ने वस्ठुस्थिति जानकर उससे अपनी 
ममता तोड वन जाने की अनुमति'दे दी। वह बने में जा कर कठोर तप करने 
लगा । उसकी गम्भीर तपोनिष्ठा को देख प्रजापति ने उससे कहां कि इस 
तपस्या से तुम मुक्ति नःप्राप्त कर सेकोगे क्यों कि ठ॒म्हारे कमर अभी बहुत अधिक 
शेष हैँ | तुम्हें मनु का पद प्रात्त कर एथ्वी के शासन की व्यवस्था करनी है। 
तप छोड़ नुम उस कार्य का साधन करो । उक्त बात कहते समय प्रजापति ने 
से चाक्षप नाम्र से संत्रोषित किया था अत: उसने अपने को. चा्चपनाम से 
प्रसिद्ध किया और प्रजापति के कथनानुसार तप से विरत हो समस्त प्रध्वी को 
अपने अधीन कर मनु का पद प्रात्त किया । तदनस्तर राजा उम्र की. कन्या विदर्मा 
से विवाह किया जिससे पराक्रमशाली अनेक पुत्री का जन्म हुआ | 
इस मन्वन्तर में आय, प्ररृत, भव्य, बथग ओर लेख नाम के पांच देवगण 
हुये। मनोजव राजा ने इन्द्र का पद प्राप्त किया | सुमेधा, विरजा, दृविष्मान्‌ , 


( २६ ) 
उन्नत, मधु, अतिनाम ओर सहिष्शं संतर्षि हुये | चोक्ुंष मंनु के पुत्रों के वंश 
इस मन्वन्तर के राजवंश हुये |... 2३ । 

७. वेषस्वतु+-+.... ४. कि हे हट कि 

: विवंस्थान मातंण्ड मर्य.का नामे है। उनका विवाह .विश्वकर्मा ! की पुत्री संज्ञा 

देवी.से हुआ | इस देवी ने सूर्यदेव के द्वारा वैवस्वत नाम का एंक पुत्र पैदा किया | 
सूर्यदेव के प्रंचरंड तेज को न सह सकते के कारण उनके सम्मुख सजा देवी अपनी 
आँखें मंद लिया करती थीं। इस अभ्यास से. रुष्ट हो सर्यदेत्र ने उन्हें शाप दे 
दिया कि तुमसे ये नामक एक पुंत्र पेदा होगा जो प्रंजाजनों को दरंड देगा। 
यह सुन देंबी के नेत्र चब्चल हो उठे | तब सयदेव ने दंसरा शाप दियां कि 
संज्ञा देवी ने यम ओर यमुना को .उत्पन्न किया | . जंबं सू्थ का तेज सहन 
करने में वें अपने की उत्तेरोत्तर असमर्थ ही पाती गई तो अप्पने स्थान में अपनी 
छाया को नियुक्त कर उंसे ही अपनी सनन्‍्तांनों को सोप पिता .के घर चली गई । 
पिता ने बड़े सम्मान से अपने यंहां उन्हें रखा किन्तु विवाहिता कंन्‍्यो का पिता 
के घर बहुत, दिन रहना, उचित न मानः सर्मका-चुकी कर उन्हें बिंदा कर 
दिया। पिंतां के घर से तो वें चल दीं पर सूं्ताप के मंये से पंतिं के घर न जाकर 


उत्तरकुरं चली गई ओर वहीं अ्रश्वां का रूप धारण कर तपंस्या करने लगीं । 
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पूर्व रुन्तानों को कम मानने लेंगी और सेवा, संत्कारं में विषमंता कर दी | 
यम को यह बात सह्य न हुई। उन्होंने उसे मारेंने के लिंयें पेरं उंठाया । इसे 
देख छाया-संज्ञा ने शाप दे दिया कि तुम्हारां यंहँ पर प्रंथ्वी पर॑ गिर जाय | 
इस बात से दुखी हो यम ने अपने पिता सूंर्यदेव के. पास जा कंर कहा कि यंह 
मेरी माता नहीं, है.। यह कोई दूसरी जी. है | भ्न्यथा यहः अपने पुत्र को' ऐसा 
कठोर शाप कैसे देती! । यह सुन सर्यदेव ने उसे .ज्जी से वस्तुस्थिति पू८छी। 

पहले तो बताने में उसने कुछ आनाकानी की पर बाद में शाप के भय से सारी 
बातें बता दीं | वात विदित हो जाने पर सूर्यदेवःश्वशुर के घर गये और जब उन्हें 
ज्ञात हुआ कि संज्ञा वहाँ आई थी अवश्य, पर पिता ने समझता चुका उसे पति- 
गृह भेज दिया था, तब समात्रि द्वारा सन्‍्धान करने पर ज्ञात हुआ कि वह उत्तर कुरु 
में अश्वा के रूप में तपस्था कर रही है ओर चाहती है कि उसके पति का तेज सोम्ये 
और संध हो जाय | यंह जान॑ सूर्यदेव ने विश्वंकर्ों से अपनों तेंज कम करने को 
कहा । तेज कमर करने के नि्मिस किंदवकततो के' यन्त्र-प्योगे कंरते ही समस्त 
बिंद्वे आकुल दो उठा। देवताओं ने प्रार्थना की कि वे. अँपनी- इच्छो से अपने 
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तेज को न्यून करें ।, तदनुसार सूर्यदेव ने अपनी इच्छा से अपने तेज के पन्द्रह 
माय कप्त कर दिये और उसका केवल सोलह॒वां भाग ही “अपने पास रखा | 
विश्वकर्मा ने उनके मुक्त तेज से अछ्म आदि अनेक उपयोगी दस्वुबों का, निर्माण 
कर दिया। तेज कम हो जाने पर सूर्यदेव अश्व का रूप धारण कर उत्तर कुछ 
में अ्रश्वा-हपिणी संशा के निकट गये। अश्वाल्पिणी संशा आते हुये अश्व को 
पर पुरुष समर, सतीत्व-रक्षा को दृष्टि में रख पृष्ठ भाग का सम्पर्क बचाने के 
विचार से आगे-बढ़ी। दोनों की नासिकावों का योग हआ | उससे नासत्य 
एवं दल नाम के दो पुत्र पेंदा हुये। अग्ररूपी सर्य का जो द्ववद्वव्य कामांगि से 
पिबल कर एथ्वी पर गिरा.उससे रेवन्त नाम का एक पत्र पद हुआ | उर्यदेव 
ने इंत्रिम रूप त्याग कर अपना सच्चा रूप प्रकट किया। संज्ञा ने भी पति को 
पहचान कर उनकी. प्रसन्नता के लिये बनावटी रूप छोड़ कर अपने सच्चे रूप 
को धारण कर लिया। दोनों प्रसन्न हो उठे । दुयंदेव ने कृमियों द्वारा यम के 
श॒प्त पेर का कुछ मांस पृथ्वी में गरिस्या छाया-संज्ञा के शाप की पूर्ति कर पर 
की रक्षा कर.दी ओर उन्हें. प्रजाजनों के धर्म-अधर्म का “अधीक्षक तथा-उनके 
दण्डव्यवस्था का अधिकारी बना दिया। यम्र॒ना उनके निर्देश से नदों बन 
कलिन्द के मध्य प्रवाहित हुई। अश्वा-हपिणी संशा से उत्पन्न - दोनों कुमार 
पिता की आज्ञा से देवतावों के चिकित्सक हो अश्विनीकुमार नाम से असिद्ध 
हुये और रेवन्त उन्हीं की आज्ञा से गुद्मकों का राजा हुआ | छाया-संशा का 
ज्येष्ठ पुत्र सावर्शिक नाम से ख्यात हुआ | दूसरा पुत्र शनेश्वर नाम का अह 
बना और कन्या जिसका नाम तपती था, कुरु देश के राजा संवरण से व्याही गई । 

सूर्यदेव और संज्ञादेवी का ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत अनेक विद्यावों में पारंगत 

महाप्रतापी ओर बड़ा यशस्वी था। उसने मनु का पद प्राप्त किया | इस 

समय उठी का मन्वन्तर चल रहा है | 

आदित्य, वसु, रुद्र साध्ये, विश्वेदेव, मस्त, भ्गु ओर अज्ञिरा इस 
मन्वन्तर के देवगण हैं। ऊर्जस्वी इन्द्र हैं। अति, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम 
भरद्वाज, विश्वामित्र ओर जमदग्नि सत्तषिं हैं। इच्छाकु, नामाग,' घृष्ट, शर्योति, 
नरिप्यन्त, दिष्ट, करूष, पृषध्न ओर वसुमान वैदस्वत मसु के इन नव पुत्रों के 
दंश ८स मन्दन्तर के राजवंश हैं| ः 


सावर्णि-- 

सूयदेव से उत्पन्न छाया-सँशा का ज्येष्ठ पुत्र अपने त्तमान-पितृक ज्देप्ठ श्राता 
वैवलत मनु के समान प्रतापी सावर्णि नाम का आठ्वाँ मनु होगा सुतपा 
अमिताभ और मुख्य इस मन्दन्तर के देवगण, होंगे | विरोचन के पुत्र, पाताल- 
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वारसी वलि - इन्द्र होंगे। राम, व्यास, गालव, दीतिमान्‌ , कप, ऋष्यपृक्ध ओर 
अगश्वत्थामा सतर्षि होंगे । विएजा, अर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक्‌, कति ओर विष्णु 
आदि सावरि मनु के पुत्रों के वंश इस मन्वन्तर के राजवंश होंगे। . 
६: दक्षसावर्णि- | सा 

« दक्ष के पुत्र सावर्ि नवे मनु होंगे । उनके मन्दन्तर में पारामरीचि, भर्गे 
और सुधर्मा ये तीन देवगरं होंगे। अग्निपुत्र. बडानन' जिनका नाम कार्तिकेय 
है, उस मन्वस्तर के इन्द्र होंगे, और उनका नाम अत होगा । मेधातियि, वसु,. 
सत्य, ज्योतिष्मान्‌, -थुतिमान, सवल और ' हंत्यवाहन स्तर्षि होंगे | घृश्केत, 
बर्केत, पत्चहस्त, निरामय, 'परथुअ्ंवो, अचिप्माद, भूरिथुग्न तथो बृहद्धय मनु, 
केइन पुत्रों के वेश उस मन्चन्तर के राजवंश होंगे। . + ' 
१०. घीमान॑-त्रह्मसावर्णि-- । ५ 

। ब्रह्म के पुत्र धीमान्‌ दशवें मनु होंगे। उनके मन्दन्तर में सुख, आसीम 
और अनिरुद्ध ये तीन देवगण होंगे। शान्ति नाम के इल्द्र होंगे। आपोमर्ति, 


हविष्मान्‌, सुक्ृत, सत्य, नामाग, अप्रतिम और वशिष्ठ सप्तषि: होंगे।। सुक्षेत्र, 


उत्तमौजा, भूमिसेन, शतानीक, वृषभ, अनमित्र, जयद्रथ, भृरिद्म्न और सुधर्मा 


मनु के इन पुत्रों के वंश उस मन्वन्तर के राजवंश होंगे । 
धर्मसावर्णि 
११. धर्मंसावर्णि-- ' 

' धर्म के पुत्र सावर्णि ग्यारहवें मनु होंगे। उनके मन्दन्तर में विहृद्धम, कामग 
ओर निर्माणरति ये तीन प्रकार के देवता होंगे। महापराक्रमी वृष इन्द्र होंगे। 
हविष्मान्‌, वरिष्ठ, ऋष्टि, निश्वर, अनघ, विध्टि और अग्निदेव सप्ति होंगे | 
सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानीक, पुरूददह, हेमधन्वा और हृटायु मनु के इन पुत्रों के वंश 
इसे मन्वन्तर के राजवंश होंगे ) ह 
१२. रुद्रसावर्णि-- 


रुद्र के पुत्र सावर्णि बारहवें मनु होंगे। सुधमा, उुमना, हरित, रोहित और 
सुबर्ण ये पाँच प्रकार के देवता होंगे। महावत्ली ऋतघामा इन्द्र होंगे | द्यति, 
तपस्वी, खुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति और तपोश्ृृति सतषि होंगे। देवबान , 
उपदेव, देवश्रे्ठ, विदूरथ, मित्रवान्‌ और मित्रवृन्द मनु के इन पुत्रों के वंश, उस 
मन्वन्तर के राजवंश होंगे | 
१३. रोच्य-- हक ला 
:* रुचि नाम का एक ब्राह्मण था | उसे मुक्ति प्रात करने की बड़ी प्रवल इच्छा 
थी | शह-सम्पर्क को बन्धन समर उसने विवाह नहीं किया:। निरीह भाव से वह 


हि (६ र४ ) 


पृथ्वी पर भ्रमण करता था । उसका यह ढंग देख उतके पितर्रा ने उमकाया 
कि जो मनुष्य विवाह नहीं करता उसके देवऋण, पिठऋण, ऋषिकेण तथा लोक _ 
ऋण के बन्धन नहीं टूंटते, प्रत्युत वें अधिकाधिक दृढ़ हांते रहते है | कमंविमुस 
मनुष्य की अधोगति होती है। बिहित कर्मों के परित्याग से पापों का. संग्रह होता 
है। निष्काम कर्म के बिना चित्तशुद्धि, विद्याप्राप्ति तथा संयमसिद्धि जो मोज्ञ के लिये 
नितान्त अपेद्तित है, नहीं होती । यह निश्चय समझो कि क्मत्याय मोक्ष का 
मार्ग नहीं अपितु निष्काम कर्म मोक्ष का मार्ग है। अतः तुम विवाह कर गहस्था- 
अंम में अवेश करो | यदि ऐसा न करोगे तो ठम्हारा सारा मोक्त-प्रयास व्यर्थ होगा | 
इस तथ्य के अवगत होने पर रुचि को पत्नी ग्राप्त करने की कामना हुईं। नि्धनता 
तथा वय की अधिकता के कारण, पत्नी की आ्राति अत्यन्त कठिन थी। झतः उसे 
कामना की पूर्ति के लिये नियमपूर्वक सी वर्ष तक उसने;ब्ह्मा की आराधना की । 
ब्रह्म ने प्रसन्न हो बर दिया कि ठम प्रजापति होकर प्रजा की सुंड्ट क्करोंगे तथा 
आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान कर अन्त में मुक्ति प्राप्त करेंगे | वरदान के साथ 
ही उन्होंने यह भी निर्देश किया कि अरब तुम अपने मनोरय् की सिद्धि के लिये 
श्रेपने पितरों का तर्पण करो । ठृत पितरों की कृपा से ही ठम्हारी कामना बूर्श 
होगी अन्यथा नहीं [' अह्मा जी की ओशो से नदी के निर्जन पुलिन में भक्ति 
भाव से उसने पितरों का तर्पण और स्तवन किया | पितृगंण असन्न हो गंये। उनके 
आशीर्वाद से नदी के निर्मल नौर से निकल अम्लोचा..नाम की: #सता ने 
अपनी परम सुन्दरी नवयोवना कन्या मालिनी का उसके साथ ,विवाह कर दिया । ५ 
उस तर से एक महामेधावी, महाबलशाली ,पुत्र पेंदा हुआ, जिलका नाम 
सैध्य रखा गया। यही तेरदवें मनु हैं । इस. मन्दत्तर में संधर्मा सुक्मी श्रौर 
संशर्मा ये तीन प्रकार के देवता होंगे। दिवस्पात इन्द्र होंगे। धृतिमान , 
ख्व्यय, तत्वदर्शां, निरत्छुक, निर्मोह, सुवष आर निष्प्रकम्प संप्ति होंगे। 
चित्रसेन, विचित्र, नयति, निर्मय, धृढ, , चनेत्र, ऐत्रइुंड और सतत मड़ के ह्र्न 
पुत्रों के वंश इस मन्वन्तर के राजवंश होंगे । है 
१७ भीत्य-- हि । 
अद्डिए के शिष्य भूति बड़े क्रोषी तथा बड़े प्रभावशाली म॒नि ये । सारी 
उनके ठेज से प्रभाविव थी ( जड़, चेतन सभी उनका अ्रनुवततन करते थे | 
उनके कोई पुत्र नं था| पुत्र के लिये उन्होंने तपस्या भी की, पर पुत्रनप्रातति 
न हुई । एक बार उनके भाई सुबर्चा ने एक महान्‌ यश्ञ ठाना आर उसमें उन्हें 
आमन्त्रित किया | वे अपने शिष्य शान्ति को आश्रम में अग्नि को जाणेत 
रखने के लिये सचेत कर यज्ञ में सम्मिलित होने चले गये । दर एक दुन शास्त 
को तमिष आदि लाने में कुछ देर हो जाने से आश्रम की अग्नि इक पद 
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शान्ति आश्रम को अमिद्दीन देखे गुरु के क्रीघन स्वभाव का समर कर अस्त हो 
गया । उसने भक्तिपूर्वक अन्निदेव को तीन आराधना और स्तुति की। अग्नि 
देव ने प्रसक्ष हो उसकी माँग के अनुसार तीन वर दिये | एकं तो यह कि आश्रम 
मैं आंग्न अ्रच्यलिंत हो उठेगी। दूसरा यह कि उसके शुरू को  मन्देन्तरं के 
अतिक्रापक मंहाप्रंतापी पुत्र. की प्रोति होगी आर तीसरा येह कि गुरु को हृदय 
सब प्राणियों के प्रति कोमल हो जायगा। भाई का यज्ञ समातत हो जाने 'पंर 
मुनि मति आश्रम पर लौटे | आ्राश्रम में प्रवेश करते ही. अपने. स्वभाव-म उन्हें 
विचित्र परिवर्तन कां अनुभव हुआ | कारण ,पूछने पर शिष्य ने सारा. इंतिकत बता 
दिय़ा- | गुरु ने प्रसन्न हो- वेद, वेदाज्, आदि .सउपूण विद्या: उसे पढ़ा दी। 
थंडि ही दिन बाद-' उनके एक पुत्र “पेदा हुआ जिसका नाम भौत्य 'रखा-गया-। 
येमौत्य ही -चोदहवे मेंनु हैं ।. -: ५०. / 7 «४ ' ० 


इस- मन्व॒न्तर में चाक्लुष, किए, पवित्र, भ्राजिर और धाराबृक ये पाँच 
देवंगण होंगे। शुचि इन्द्र होंगे। अंग्नीध्र; अग्निवाहुं, शुचि, 'म॒र्क, माबव, शेके 
ओर अ्रजित सप्तषिं होंगे । गुरु, गभीर, ब्रध्न,, भरत, अनुग्रह, स्लोमाणी, प्रतीर 
विष्णु, संक्रन्दन, तेजंस्वी और सबल मनु-के इन पुत्रों के वंश इस मन्वन्तर के 
राजवंश होंगे | 


देवीतर- 


देवी परम रहस्यमय एक अ्रति नियूढ दुशयं तत्व हैं। इनके स्वरूप की याथा- 
तथ्येन परिचय पाना बड़ा कठिन है। शार्रों से ज्ञात होता है कि यह शेर्षशायी 
नारायण हरि की मंहामाया है। जिंगुणात्मिका प्रकृति इनको शरीर है। ईनके 
श्र के अज्ञमत सत्तत, रज ओर तम नार्मक गुणों से सर्मस्त चेतन-अचेतन 
जगेंत्‌ व्यात्त है | देव, असुर, गन्धर्व, राक्षंस एवं मनुष्य की तो वात ही क्या ? 
ब्रह्म, विष, महेश, परमेश्वर की यह त्रिमर्ति भी इनकी महिमा के भीतर है, 
प्रभावित है और इन्हीं से रखित है | ब्रह्य, जिस आदि-अ्न्त हीन शाश्वत दंत्र 
में सृष्टि ओर प्रलय रूप श्वेत तया श्यामवर्ण के पुष्पों से प्रपज्च की यंह महत्ती 
माला ग्थित हो रही है, -स्वमाव्र॒तः निर्गुण है| उसमें .किसी -प्रकार की गुण- 
बृत्ति का उदय नहीं हो सकता | अत्तः उस अह्न को देवीतत्व का ..शान होने की 
तो कोई सम्भावना, ही नहीं; और जो सगुण त्रह्म:है वह तो - देवी के अद्भमृत 
गुणों से ही गठित है फिर उसे अपनी उद्धावयित्री -भगवती का- सन्वान-पता 
ऋसे लग सकता-है.! मारकंण्डेय पुराराँ में ब्रह्मा का यह-कथन सर्वथा सत्व है.' 


ययी लगा जगत्खर्टा जेगत्पाताअत्तिं यो जगत | 
: 'सोंडपि निद्रावश्श नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ? ॥ 


( र६ ) 


विष्णु: , शरीरम्रहणमहमीशान एवं. च। 
कारितास्ते यतो5तस्त्वां कः स्तोठुं शक्तिमाव भवेत्‌ ! ॥ 
जगत्‌ की स्वना, रक्षा तथा संहार करनेवाले नारायण हरि को भी जो 
निद्रा के अभीन कर देती है | ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव को जिनकी इच्छा से 
शरीर धारण करना पड़ता है उन महामहिमशालिनी महामाया की सख्॒ति 
कोन कर सकता है ! -. 


- समस्त जिज्ञासु जगत महर्षि मार्कश्डेय का इस बात के लिये ऋणी है फि 

उन्होंने क्रीष्ुके को श्रोता बना देवीतत्व के उस उपदेश को जिंसे मेघा ऋषि 
ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को दिया था, जगत के समक्ष प्रस्तुत किया | 
यह उपदेश उपक्रम, 'उयरसंहार सहित 'सप्तशती नाम से प्रख्यात है और 
मार्कण्डेय पुराण के ८१ से ६३ तक तेरह अध्यायों में वर्णित है। इस उपदेश से 
देवीतत्व के ऊपर.पर्याम प्रकाश पड़ता है |. सतशती के पहले श्रध्याय में जो 
भेधा क्रषि के- अपने बचन है,, उस अध्याय के अन्तिम भाग में ब्रह्मा 
द्वारा एवं चौथे, पाँच तथा म्थारहवे अध्याय में देवताश्रों द्वा जो देवी की 
खति है उन. सब॑ से देवीतत्व का जो परिचय प्रा्त होता है वह इस 
प्रकार है। 


देवी सत्त, रण और तम “रूपाप्रकृति तथा सत. खित और आनन्द रुप 
पुराण पुरुष की मिश्रित अयुतसिद्ध मूर्ति हैं| इन्हें केवल जड़ अकृति, माया 
अविशया, वासना, संब्रति अ्रथवा शुभाशभ कर्मर्प अद्शात्मक शक्ति के रूप 
में देखना भल है। यह चेतन एवं सक्रिय हैं । इनमें निम्नह श्र अनुग्रह का 
सामर्थ्थ है। यह अनादि और अनन्त हैं | इनकी शक्ति अपार है | इनकी प्रभुता 
के सम्त बड़े-बड़े शानी जनों की भी कुछ नहीं चलती । वे इनके हाथ के खिलौने 
हैं। ये ही चराचर जगत का सजन करती है, ये ही वन्‍्व ओर मोक्ष का कारण 
हैं। ये बड़े-बड़े इ्वरों की भी ईश्वरी हैं।मेघा ऋषि का बेहद कथन अल्स्श 
यथार्थ है कि-- 


ज्ञनिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्प. मोहाय महामाया प्रयच्छेति || 
तया विस्धज्यते विश्व जगदेतबराचरमू | 
सैपा प्रसन्ना बरदा नृणां भवति मुक्तवे॥ 
सा विद्या परमा भुक्तेहेतुमूता सनातनी। 
संसारबन्धहेतुश्च - सेव - सर्वेश्वस्धरी॥ 

के हेड ' (माल पु० ८१ अ० ) 
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देव; मानव कोई उन्हें अपनी शक्ति से -नहीं:- जान .सकता | वह अपनी 
कृपा, अपनी इच्छा से ही जानी जा सकती हैं। भौमसुख, स्वरंंसुल और मोज्सुल 
हब कुछु- उनके 'अनुग्रह- से ही. सुलम -होता है । - इसी-कारण मेवा ऋषि.ने 
उनकी महिमा का उपदेश करः सुरथ-ओऔऔर समाधि-को उनको आराधना के ल्यि 
प्रेरित, किया था।. पद ल्पल -: हे 


तांमुपेहि_ महाराज) शरणं .' परमेखरीम । 
आराधितों सेव “नणां. भोगस्वंगीौपबेंगदा।॥ 
कुछ लोगों का यह भाव हो' सकता है कि जब॑ देवो का स्वरूप इतनों 

रहस्यमय ओर दुरूह है तो उन्हें बिना सममभे उनकी आराधना कंसे हो सकती 
है! अन्धकार में. हाथ फेलाने से क्या लाभ ही संकंता है ! पर इसे भाव को 
प्रश्रय देना उचित नहीं है | यह भाव मानव.को मार्गच्युत बना उसे अनथ के 
गर्त में. गिरानेबाला है। बह परम करुणामंयी. महामाया. जगत की जननी हैं । 
मनुष्य उनका. छोटा-सा .शिशु है | शिशु को .मांता का इतिवृत्त भले न ज्ञात हो 
7र उसे पाना, उसकी मधुमय अडझ्ढ में बेठना, उसके स्तन्याम्त का पान करनों 
कठिन नहीं है | जैसे लोक की साधारण माँ अपने. शिक्षु की पुकार को सुनते 
ही अधीर हो उसकी और दौड़ पड़ती है। उसका संकेत पाते ही अपने बलवान 
बहु से उठा उसे गले लगा लेती है। वैसे ही वह जगन्माता महामाया भी मानव 
क्री कातर पुकार सुनते ही, उसका अपनी ओर थीड़ा सा झुकाव होते ह 
उसे स्वेस्व दान देने को तयार रहती है | 


मधुक्रैमेवध- ... :+ ८: 
सप्तशती के प्रथम अध्याय के अन्त में यह कथा है कि जगत जब अपनी 
विविधलूपता का परित्याग कर एक अंणवाकांर-केवेल जलमय हो रहा था और 
श्रीविषणु उसमें शेष की शय्या पर शयन कर रहे थे, तब उनके कान के मल 
से मधु, केटभ नाम के दो राक्षस पैदा हुये । वें विष्णु के नाभिकमल में स्थित 
ब्रद्मा को मारने को उद्यत हुये | ब्रह्मा ने देखा कि सर्वत्रनाता विष्णु योगनिद्रा की 
गोद में निश्चिन्त पड़े हैं और वे स्वयं अपनी शक्ति से उन सक्षसों काः प्रतीकार 
नहीं कर सकते | वे बड़ी-चिन्ता में पड़ गये | उन्हें ध्यान आया- कि जगत्पिता 
तो सो रहे हैं अवश्य, पर जगन्माता उस समय भी.जागते हैं उन्हीं-की - पुकार 
करनी चाहिये | यह सोच, उन्होंने माता का आधव्ाहन-- किया | -माता ने पुकार 
छुनी, जगलिता को जगा;- दिया | जागने पर उन्हें .उन-:प्रवल राज्त्सों 
हसों वर्ष युद्ध करना पंड़ा- अन्त में-वे थक गये | मोह ने उन्हें इबंल: कंर 
: दिया | विष्णु के चक्र से-उनका शिररछेद हुआ | ब्रह्मा-के प्राण बचे | - ८: 
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बहुतों को यह कथा बड़ी अद्भुत तथा अनुपपन्न सी लगती है। जगत के 
अशवाकारं होने, शैष के ऊपर विष्णु के शयन करने, उनके काने में मेल होने, 
उससे दो राक्षसों के पैदा होने, उनसे बहा के तंस्त होने तेथी उनके गाव 
विंष्णु के चिरकाल त्कक-युद्ध करने की बातें अंसंगर्त 'सी प्रतीत होती हैं। पर 
वास्तव में इसमें कोई असंगति वा असम्मावना नहीं है । जो अत्यन्त मुग्ब' है 
जिनकी भज्ञा नितान्त. निम्नस्तरःकी . है उन्हीं-को ;इस वर्णुनं-में-अयुक्तता एंव 
दर्घटता का आमास ,-होता:है-।.- किन्तु जिन पर जगन्माता-का _ किंचित 
कृपाक्टाक्ष पड़ा है ।.जिन के - ज्ञानचक्तु-में माता के मज्ललमय चरण-रेणु 
हल्की सी भी अड्जन-शलाका.लगी है | उनकी दृष्टि में यह सारा वर्णन उप, 
सुघट एवं सुसम्भव है| जिस महामाया के अनुभाव से उस आअद्ृव चिदाकार 
में यह नाना रूपमय अद्धत असीम जगत खड़ा .हो सका है. उसे उक्त वर्णन री 
साधारण विषय व॒र्ु खड़ाकर सकने में क्या कठिनाई है! जा 

असाधारण. वर्षा तथा समुद्रों के तटभड्ज से जगत का .एक अ्रर्णवाकार 
हो जाना कोई असम्मव॒ बात नहीं है | अधिकार के अवशेष रहने से शेष, विष्णु 
एवं ब्रह्मा के व्यवहार की प्रवर्तक-उपाधियों का अवस्थित रह जाना मी कोर 
असम्भावित घटना नहीं ही है। विष्ण का शरीर भी शरीर है ओर वह 
त्रिगुणात्मक ही. है, अतः उस शरीर में कार्नें होना तथा_कान में मल होना भी 
आस्तराभाविक नही है । अनेक जीयों के श्रयोनिज जंन्म जगत में नित्य होते रहते 
हूँ, अतः उस मेल से मधु, केटम के अयोनिज शरीर का आदुर्भाव भी अशप्य 
नहीं है | इसी प्रकार उक्त वर्णन की शेष बातों की सम्भाम्यंता भी बुद्धि से पर 
नहीं है । इसलिये स्पष्ट है कि जो ल्ोगः-प्रामर 'जनों की भाँति जगत्‌ के वतमान 

रूप को ही देखते हैं, इसके पूर्व और पर अवस्था का चित्र अपनी विचार- 

भित्ति पर खींचने की चेश.नहीं करते, उन्हें ही उक्त वर्णन मं असेंगाति का 
आभास होता है | 

अस्त, यह तो हुई आधिमौतिक दृष्टि की चर्चा | इसके साथ ही उक्त कथा 
को आध्यात्मिक एवं आधिदेविक दृष्टि से मी समझने का यत्म करना चाहिये। 
उसके अनुसार समस्त कार्य-प्रपन्‍्च के परमे कारंण में लंय होने का नाम है 
जगत का एक़ार्यवरीमाव | विष्णु शब्द का अर्थ हैं व्यापक चेतन्य । शेष शब्द 
का अर्थ है विनश्वर श्रेणी का होते हुये भी एवं महाविनाश की सामग्री का 
सन्निपात होने पर मी बच जानेवालो पंदोर्थ, वह है जर्गत का ब्रीअभूत कम तथा 


ज्ञान-जनित जीव का संस्कार । उस जगदवीज संस्कार-रूप शेप-शब्या पर व्यापक- 


चैतन्य-रूप विश का निष्किय अर्थात जगत के व्यापार से हीने हो अवशस्थित 
रहने का नाम है विष्णु की निद्रा। व्यापंक चेतन्याकाश ही विपेणु-कंर्ण है। 
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औैतन्य का त्रिगुणात्मक अविद्या रूम आवरण ही विष्ुकर्ण का मल है| इस 
मल से उद्भूत होनेवाला अहम्बोध ओऔर बहुमवन -की इच्छा ही मधु, केटम 
नाम के असर, है इनके द्वारा मन को संसारोन्मुख बनाले का उपक्रम ही 
ब्रह्म को मारने के लिये+,मधु, कैटभ का उद्यत होना है |. इस संकट की स्थिति 
में मन रूप ब्रह्मा चिन्मबी महामाया की- यदि पुकार करता है - तो वे प्रसन्न हो 
चैतन्यात्मक विभूु की आवरण रूप निद्रा का भज्ञ क़र, देती हैं । फिर अनाइत 
चैतन्य रूप प्रबुद्ध विष्णु अहंबोध तथा वहुमवनामिल[ष-रूप - मधु, कट्रम का वध 
करते हैं और तब मन का मार्ग निष्कण्टक हो जाता है॥ वह.. संसारोन्मुखता. को 
त्याग अध्यात्म के उन्‍्मुख हो अपनी सफल यात्रा में समर्थ होता है । 


ऐसे ही एक दूसरे प्रकार से भी ईस कथा को समझा जा सकता है। जैसे 
निस्य और अनित्य; का विवेक लुप्त हो जाने-से, विहित तथा -निष्रिद्ध-के विवेचन 
की ऋम॒ता 'खो- जाने से एवं जीवन की-पूर्वोत्तर अवस्था - की स्पष्ट तथा सत्य 
कल्पना का लोप हो जाने से समस्त जगत .को किसी एक एकाज्जी दृष्टि से-ही देखे 
जाने का नाम जगत .का एक्ार्णब्ीमाव है । जैसे सामान्य जन अर्णव को केवल 
एक अगम अगाव जलराशि मात्र समझता है [उसके भीतर के रत्न, मणि 
“मुक्ता आदि बहुमूल्य पदार्थों का उसे कोई पता नहीं होता | उसी प्रकार यह 
संसार भरी उसे एकमात्र अनित्यात्मक ही प्रतीत होता है | उसे उस सनातन सत्य 
अद्बय तत्त्व का, जिसके असीम कलेवर पर यह विपुल विश्व चित्रित हुआ है, कोई 
आभास नहीं होता । बस, इसी दृष्टि से देखे जाते हुये जगत को ही णक्ार्ण॑वीकृत 
जगत्‌ कहा ज़ाता है । व्यापक होने से जीव ही यहाँ विष्णु शब्द से कथित हुआ 
है। प्रलय काल में भी शेष रह जाने से जीव के शुभाशुभ कर्मों को ही 
शेष कह गया है । अतः शेष पर विष्णु के शयन करने का अर्थ है कंमों के 
फल भोग में फेस कर .बेंसुध हो' जाना, असांवधान हो जोना। अध्यात्म के 
अभिमुंख उठने तथा अग्रसर होने' की चेशा कंरनेवाला मन ही ब्रह्मा है!। उसे 
अध्यात्म के मार्ग से गिरा, संसार की ओर उसका आकर्षण करना ही 
उसका हनन है। यह होता है राग और दंष से । अतः राग और दष हीं 
मन रूप्त ब्रह्मा को हनन करनेवाले मधु और केटम हैं, जिनका जन्म विष्णु- 
कर्ण के मल से अर्थात्‌ कर्मःफलासंक्ति की निद्रा में पंड असांवधाने हुए, जीव के 


कानों की मल से होता 'है। यह मेल क्‍या है-? थह है संसारी जीव के 
मित्रम्मन्य लोगों का सम्मतिवाक्य | ० कक 
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कहने का अभिप्राय यह:है कि जब मनुष्य नित्यानित्य का विवेक खोकर 
प्रे योमानदृश्टिक हो कर्म के फल-भोगों में फंस असावधान हो जाता है -उस 


&  औओ ,) 


समय उसके पास-पड़ोस के लोग, उसके साथ खाने-खेलनेवाले लोग जो कुछ 

उसके कानों में कहते हैँ उससे वह बिसी को अपने अनुकूल ओर किसी को 

अपने प्रतिकूल समझ उनसे राग, हंष कर लेता है | ये राग, हें ष उसके. 
सन्मार्गोन्मुख मन को वरब॒स संसार के असन्मार्गों की ओर आकृष्ट करते हैं। उठ 

समय मन यदि जगन्माता महामाया की शरण में जाता है तो थे इृपाकर 

फल-मोग में फंसे मानव को सचेत कर देती हैँ । फिर सचेत मानव अभ्यास 

ओर वैराग्य रूप बाहुओं से राग, दोष के साथ युद्ध करता है और अन्त में 

उन्हें पराजित कर मन का साधनामार्ग प्रशस्त कर देता है । 


महिपषासुरव ध- 


प्राणी को अस्तित्व देह तक ही सीमित है। देह के जन्म के साथ उसका 
जन्म तथा देह की मृत्यु केसाथ ही उसकी मृत्यु होती है। देह के पहले या 
बाद उसका किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता'। विषय सुख ही परम सुख 
है और प्रभुत्व का अधिकाधिक विस्तार ही उस सुख का उपाय है। किसी भी 
प्रकार उसका सम्पादन ही परम पुरुषार्थ है | इससे परे न कोई वस्तु है और 
न इससे अधिक किसी को कुछ करना है। इस प्रकार के विचार ही श्रस॒र हैं 
ओर इन विचारों की पुष्टि एवं बल-बृद्धि जिससे हो वही इनका अधिपति महिषा- 
सुर है । ओर वह है तामस अहम्भाव | यह अहम्भाव उक्त विचार-रूप अपने 
असुर सेनिकों हारा सह्िचार-रूप सुरों को पराजित कर उनके स्वामी विवेक-रूप 
इन्द्र को पदच्युत कर सत्त-रूप स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करता है | 


महिषासुर का अन्त करने के लिये देवी को - अ्वतीर्ण होना पड़ता है। 
पदच्युत इन्द्र ओर पराजित देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते | स्वयं मगदती 
को भी इसे पछाड़ने के लिये महान्‌ समारम्म करना पड़ता है। जब्र समस्त 
देवताओं के तेज एकलझुय हो एकत्रित होते हैं ओर उनके सगठित रुप फा नेद्ृत्व 
भगवती के कर कमलों में अर्पित कर देवताओं के सारे साथन उन्हें सॉप दिये 
जाते हैं, तब वे महिषासुर का वध करने को अस्त॒त होती हैं| पहले उस अहम्भाव 
के पोषक दुर्विचार-रूप असुर-सेनिकों का वे वध करती हैं । सेना का संहार देख 
देवी पर आक्रमण करने के हेतु विभिन्न रुपों में अहम्माव खड़ा होता है, किन्तु 
देवी के समक्ष उसकी कुछ नहीं चलती । श्रन्त में उनकी चमचमाती तलवार से 
उसका शिरश्छेद हो जाता है | 


असुराधिप अहम्माव के गिरते ही देवताओं में आनन्द वी लहर दौड़ 
जाती है। रुच्च-स्वर्ग पर पुनः विवेक-इन्द्र का राज्य प्रतिष्ठित होता है। 
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| घुम्म-निशुम्भवध- ही 
सतशती के पाँचवें श्रध्याय से दशवें अध्याय तक देवी- द्वारा श॒ुम्भ तथा 
निशुम्भ एवं उनकी सेना के संहार का वर्णन, है | इस वर्णन का आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण इस प्रकार है । ह ु 
शुम्भ का अर्थ है अहंकार और अहंकार का अर्थ है शरीर आदि अनाव्म 
बख्बों में आत्मरूपता का भ्रम | इस अहंकार के अंनन्‍्तर ममकार अर्थात्‌ मम- 
त्वामिमान का जन्म होता है। यह ममकार ही निशुम्म है। अहंकार-रूप शुम्म 
का अनुजन्मा होने के कारण इसे शुम्म का अनुज कहा गया हैं... 
इस शुम्म और निशुम्म के भृत्य हैं. चएड और मुण्ड अर्थात्‌ काम तथा 
क्रोध | ये वहिनाचल पर संस्थित देवी को अर्थात्‌ नित्य निर्मल आत्म तत्त्व को 
विषय-विधया आश्रय बनाने वाली वुद्धि को शुम्भ-निशुम्भ अर्थात्‌ अहंकार एवं 
ममकार की अनुगामिनीं बनाना चाहते हैं | उसे आत्मसात्‌ करने के लिये ये 
शुम्भ-निशुम्भ को उसकाते हैं। इनका अमिप्राय यह है कि बुद्धि यदि अहंकार 
ओर ममकार का साथ दे दे, उनका अनुव॒र्तन करने लगे तो फिर आसछसुरीं 
- सेना अजेय हो जाय। देवगण कदापि शिर न उठा सके और स्वर्ग अर्थात्‌ सत्तन- 
अन्तःकरण पर सदा के लिये असुर-राज्य प्रतिष्ठित हो जाय। 
चण्ड, मुण्ड की प्रेरणा से प्रभावित हो शुम्भ एक दूतद्वारा देवी के पास 
प्रणय सन्देश भेजता, है। इस दूत का नाम, सुग्रीव है। यह सुग्रीव कोन है ! यह है 
दम्म | इसका स्वभाव है कपटमय कृत्रिम वर्णनों द्वारा मिथ्या उत्कर्ष का विज्ञापन | 
अपने इस स्वभाव के अनुसार यह दूत शुम्म, निशुम्म की विंविध महिमा का 
गान कर देवी को उनकी ओर आकंश्ट करने का प्रयास करता है किन्तु उनके 
समक्ष उसकी कुछ नहीं चलती | वह स्पष्ट कह देती हैं । 
यो मां जयति संग्रामे यों मे दप व्यपोहति | 
यो से प्रतिबलो लोके स से भत्तों भविष्यति ॥ 
जो व्यक्ति युद्ध में मुके जीत लेगा, मेरे दर्प को दूर करेगा, जो संसार में 
मुक्त से बलवान होगा, वही मेरा भर्ता हो सकेगा | दूत असफल हो शुम्भ-निशुम्भ 
के पास लौट जाता है और उन से देवी के दृठ दर्प का वर्णन करता है। 
अपने सन्देश की उपेक्षा और देवी की अमिमान भरी बात से शुम्म रुष्ट 
हो जाता है और उन्हें वलपूर्वक पकड़ लाने के लिये दैत्यों के झधिप धूम्रलोचन 
को आदेश देता है। यह धूम्रलोचन कौन है! यह है लोम। विवेक-रूपलोचन के 
लिये घुवाँ के समान होने के कारण इसे धूंत्रलोचन कहा गया है। इसका स्वमभांव 


| 
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है धर्ंविरुद्ध मार्ग से, अनेतिक ढंग से किसी वस्तु पर अधिकार करना | यह अपने 
स्वामी शुम्म-अहंकार की आज्ञा से देवी के निकट जाता है, पर तहिनाचल- 
स्थिता देवी अर्थात शुभ्र शाश्वत आत्म-परायणा बुद्धि एक हुँकार से ही इसे 
नष्ट कर देती है | थीक ही है, आत्मोन्मुखी बुद्धि पर लोभ का क्‍या वल चल 
सकता है! 


लोम का अभिमव सुन देत्याधिपति शुम्भ अत्यन्त कृपित हो उ्ता है 
ओर प्रचण्ड पराक्रमशाली काम क्रोध-ल्प चरणड, मुस्ड को आज्ञा देता है कि वे 
अंविलम्ब देवी के पास जाँय ओर उसका केश पकड़ कंठोरतापूर्वक उसे खींच 
लाये | चण्ड-मुण्ड बड़े अभिमान से देवी के निकट जाते हैं, अनेक प्रकार के आषात 
प्रतिघातों से उन्हें अमिमूत करने का प्रयत्न करते हैं| पर उनका कोई प्रयत्न 
सफल नहीं होता और अन्त में वे देवी की दमकती तलवार से अर्थात बुद्धि- 
वृत्ति में प्रतिविम्बित आध्म चेतन्य से काल के कवल बन जाते हैं । 
जचणड, मुए्ड के वध का समाचार सुन शुम्म की क्रोधाग्नि भभक उठती है 
समस्त असात्विक विचार-रूप असुरों की महती सेना देवी से युद्ध करने के 
निमित्त भेजता है | ये सारे असुर देवी को आ घेरते हैं। इसे देख सारी बड़ी 
देव-शक्तियाँ अर्थात समस्त श्रेष्ठ सात्त्विक वृत्तियाँ देवी की सहायता के लिये 
उठ खड़ी होती हैं । उनके प्रखर तेज एवं गम्मीर आघात से आसरी सेना में 
भगदड़ मच जाती है। श्रस॒रों का यह कातरतापूर्ण पलायन देख महाराक्षुस 
रक्तत्रीज क्रद्ध हो उठता है और युद्ध के लिये संग्रामभूमि में स्वय॑ अवतीर्ण 
होता है । । 
रक्तरीजबध- 
रक्तबीज एक विचित्र राक्षस है इसे जितना ही मारा जाता है, उतना ही 
इसका बल बढ़ता है। - इस के शरीर से रक्त. के जितने बूंद प्थ्वी पर गिरते हूं 
इसके समान बल-विक्रमशाली उतने ही न॒ये भ्स॒र पेंदा हो-जाते हैँ | यद्द राक्तुस 
सक्तबीज कौन है ! यह है विषयाभिलाप । जिस प्रकार रक्त से शरीर का पोषण 
होता है उसी प्रकार विषयों से विषयी. अमिलाष का भी पोषण होता है। इस 
प्रकार विषय ही दसके रक्त हैं ओर चित्तभूमि में विषयोपभोग का होना ही रक्त- 
पात है। अधिकाधिक रक्तपात से अधिकाधिक रक्तत्रीज के जन्म का अर्थ है 
अधिकाधिक विघयोपमोग से अधिकाधिक विषयामिलाष की वृद्धि | 


इस अद्धुतं राक्षस का वध अन्य राक्षसों के वव के समान मुकर नहीं है । 
इसे प्रत्यक्ष आधात-द्वारा नहीं मारा जा सकता | इस पर विजय पाने की समस्या 
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बड़ी टेढ़ी है| यदि विधयोपभोगं को रोक दिया बाव तो, शरीर का-. अस्तित्व ही. :" 
समात हो जाय और तब फिर मानव के सारे मनोरथ ही. मग्न हो जॉब, 
साथना के समस्त सोपान ही टूट जाँय, जीवन की समग्र योजनायें हीं धूंलिसत्‌ 
हो जाय | और यंदि इस बिपत्ति से बचने के*निमित्तः विपयोपभोग को चलने 
दिया जाय तो उससे विपयामिलाब की निरन्तर वृद्धि एवं पुष्टि होती रहेगी | 
फलत: बह किसी न किसी दिन बुद्धि-देवी को ठहिनाचल-शुश्र अडिग आत्मज्योति 
से गिराकर बलात्‌ शुम्म-अहंकार की अनुगामिनी वना देगा । अ्रतः इसे मारे * 
के लिये देंबी को -युक्ति-स्वना करनी पड़ती है। काली की सहायता लेनी पड़ती 
है। वे काली को निर्देश करती हैँ कि उनके शत्जवात से इस राज्तुस के शरीर से. 
जो रक्त निकले उसे वे मुख में ले लें | भूमि पर न गिरने दें। जिससे नये रक्त- 
बीज की उलत्ति न हों सके और बह राक्षस उनके शत्नों से आहत हो मृत्यु का 
आस बन'जाय | काली इस निर्देश का पालन करती हैं। देवी स्कत्रीज पर शत्तर 
प्रहार कंरती दूँ । उसके जीवन का अन्त हो जाता है | 
तात्पर्य यह है कि विपव का सर्वथा त्याग कर विषयामिलाष 
को नहीं मिटाया जा सकता । शरीररक्ञार्थ आवश्यक विपयों का उपभोग 
: करना ही होगा | पर यंह किसी ऐसे ढंग से किया जाना चाहिये जिससे 
विपत्र का आवश्यक सेवन भी हो और विपयामिलाब शने: शने: क्षीण भी 
होता चले | यह काम अशक्य या असम्भव नहीं है | थोड़ा सा ध्यान देने से 
ही काम बन सकता है। वात यह है कि विषयोपभोग में दो अंश होते हैं । 
एक है विधय का उपयोग और दूसरा है विपय में प्रियत्य, श्रेष्तत्व॒ तथा सौन्दय की 
भावना। शरीर की रक्षा के लियेविषय का उपभोग अपेक्षित है न कि उक्त भावना । 
ओर उक्त मावनासे ही विषयोपभोग-विधयामिलाप का बीज बनता है | अ्रतः काली 
अथात्‌ बिपय में अरप्रियत्व, दीनत्व तथा असौन्दर्य की भावना जब उक्त अमव्य मावना 
को मुखस्थ कर लेती है तब जैसे भूने हुए बीज से अछ्र नहीं पेंदा होता चैसे 
उक्त भावना से द्वीन विपयोपयोगमात्र से विषयाभिलाप का जन्म नहीं होता | 
और फिर बुद्धि के शत्लप्रयोग से विष्रयामिलाष समाप्त हो जाता है | यही है 
दवी के हाथ रक्तव्रीज का वध | 
रकबीज के वध के बाद शुम्भ का अनुज महावलशाली निशुम्म अर्थात 
ममकार-ममत्वाभिमान का बुद्ध होता है| यह ममत्व ही सारे अनर्थों की जड़ है। 
मानव वी मत जिसमें हो जाती है उसमें वह आसक्त हो जाता है, अनुस्क 
हो जाता है । उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसझ्ली रक्षा का दायित्व अपने ऊपर 
ले लेता है। ममता की दस्त के प्रतिकूल जो कोई खड़ा होता हैं बह मनुष्य का 
अप्य हो जाता है। शत्रु हो जाता है। उसे पराजित कर अपनी ममता की ब्स्तु 


5 


हि ( रे४ ) 


के रक्षणार्थ वह मित्र-मिन्न प्रकार के भले बुरे उपाय करता है| ममता एक 
दुर्जेय दीर्प आवरण है | यह जिस जड़ या सजीव वस्तु पर स्थापित हो जाती है, 
उसके सारे दोध, सारे दु/ुण, सारी दुराश्याँ छिपा देती है और उसमें अनेक 
गुण, अनेक अच्छाइयाँ आरोपित कर उसमें मनुष्य के मन को इतनी दृहता से 
वांध देती है कि उस वन्धन को तोड़ना सहल्ों जन्मों की एक जटिल समस्या वन 
जाती है | ममता एक महान वृत्त है। में” उसका अंकुर है। 'भेराः उसका 
विशाल स्कन्ब-तना है। महल और मूमि उसकी वड़ी शाखायें हैं। पुत्र, कलतर 
आदि उसके पल्‍्लव हैं। धन, चाहन, अन्न, दत्अःआदि उसके बड़े बड़े पत्ते हैं । 
पुएय और पाप उसके फूल हैं| सुख और दुःख उसके फल हैं। अनेक प्रशर 
के मनोरथ उस पर मंडराने वाले अमर हैं | मानव का चित्त उसके उसने के 
मूमि है। तेसार-यात्रा में थक कर मनुष्य उसकी छावा में बैठते हैं ओर भ्रमदश 
विश्वाम-सुख का अनुभव करते हैं | यही ममत्व शुम्भ अर्थात अहंकार का अनुज 
है जो विषयामिलाष-रूप रक्ततीज का पतन सुन स्वयं देवी के साथ संग्राम में 
उतरता है | पर देवी-अध्यात्म में दढ़ता से लगी बुद्धि इस नीच निशुम्भ का 
बच कर डालती है 


है 


निशुम्भ का वध हो जाते पर शुम्भ को बड़ा क्रोधावेश हो जाता है और वह - 


अपनी सारी शक्ति तथा समस्त वल के साथ रणस्थली में उतर पड़ता है। देवी 
के साथ उसका भीषणतम युद्ध होता है | अनेक आकार घारण कर वह देवी पर 
बहुविध प्रहार करता है | अनेक विषयों का आलम्बन कर अहंकार आत्मोन्मुखी 
बुद्धि को विचलित करने का प्रवास करता है। पर देदी के समक्ष उसकी एक भी 
नहीं चलती । चले भी केसे ! क्योंकि दोनों की शक्ति और साधन में बड़ा अन्तर 
है। देवी का वाहन अर्थात्‌ बुद्धि का आलम्बन तिंह सगराज-पशुपति अथीतत्‌ 
प्रमात्मा है और शुम्म का वाहन अर्थात्‌ अहंकार का आलमन भीतिक रथ- 
भौतिक शरीर है | देदी-इंद्धि के शत्राल्र सदगुण एवं सदिवार है ओर शुम्भ- 
अहंकार के शत्राल्र दुर्गण एवं दुर्दिचार हैं। इस प्रकार देवी अत्यन्त 
समर्थ ओर शुग्म उयदी अपेक्षा अत्यन्त असमर्थ हैं। फलतः शुम्म का 
बंध हो जाता है। देदी दिजयश्री से उल्लस्ति हो उठ्ठी हैं। दृवराज्य 
निष्कए्टक हो जाता है। इन्द्र अपने राज्य पर पुन: अतिष्ठित हो जाते 
हैं ओर उनका साहाच्य एवं तंरक्षण पा मानव अपने महाव्‌ मंगलमय लक्ष्य 
की साधना में निर्मब भाव से अम्नतर होता है। 
उर्यतख-- 

सूय्य भारतवर्ष के परम आराध्य देवता हैं | सयोपासना, दुर्सक्रत श्रादि का 

अचलन यहाँ बहुत पुरातन काल से है । हिन्दू समाज फी सभी श्रेणी के लोग 
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अपनी श्रद्धा एवं शक्ति के अनुसार सर्य की आराधना, सूर्य के नमन, पूजन, 
स्तवन आदि द्वारा उनका प्रसादन करते हैं। नेरुज्य, ,स्वास्थ्य, शक्तिसंचय, 


साहस, उत्साह, पराक्रम तथा दी्घजीवन की प्राप्ति के नि्मित्त, जप, तप, त्रत, 


हू 
वा ह्‌ 


आदि विधियों से उनकी प्रसन्नता का सम्पादन किया जाता हैं | इस देश के 
लाखों नर-नारी रविवारको प्रातः काल स्नान आदि नित्यकर्मों से निद्त्त हो 
अरधध्य॑, धूप, दीप, नेवेंद्य आदि उपचारों से उनका पूजन करते हैं । ब्रत करते हैं । 
मध्याह के समय कोई एक ही वस्तु थोड़ी सी मात्रा में खाते हैं । भोजन में नमक 
का त्याग करते हैं । दिन में शयन नहीं करते | रात में भोजन- एवं जल ग्रहण 
नहीं करते | सर्य-नमस्कार तो अनेकों का प्रतिदिन का अनिवार्य कर्म है | इससे 
स्वास्थ्य, शक्ति तथा आरोग्य को लाभ होता है | कहने का तात्पर्य यह है कि 
भारतीय जीवन में सूयोपासना का महान स्थान है। और यह भी कुछ सीमित 
श॒ताब्दियों या सहस्वाब्दियों से नहीं किन स॒ष्टि के आदिकाल से है। यही कारण 
है कि भारत के वेद, पुराण आदि प्राचीन साहित्य में सूर्य की महिमा का 
विस्तृत एवं विशद्‌ विवेचन प्राप्त होता है | इस लेख में मार्कस्डेय पुराण के 
आधार पर सूर्य के सम्बन्ध में थोड़ी सी चर्चा की जा रही हैं। उस पुराण के 


_ एक सौ एक़वे अध्याय में कहा गया है कि-- 


पहले यह सम्पूर्ण लोक प्रभाहीन तथा प्रकाश से शज््य था। चारो ओर 
घोर अन्धकार का घेरा पड़ा था | उस समय एक बृहत्‌ अण्ड प्रकट हुआ | वह 
झर्ड अविनाशी तथा परम कारण-रूप है| उसके भीतर सबके प्रपितामह, समस्त 
ऐश्वर्य के आश्रय, जगत्‌ के खश एवं स्वामी, कमलयोनि ब्रह्माजी स्वयं विराज- 
मान थे । उन्होंने उस अण्ड का सेदन किया | अरण्ड का भेदन होते ही उनके 
छुख से 'ओम्‌' यह महान शब्द उत्पन्न हुआ । उसके बाद क्रम से भूः, सुबः; 
स्व: ये तीन व्याहृतियाँ उत्पन्न हुई । ये व्याह्मतियाँ सूर्यदेव के स्वरूप हैं । फिर 
ओम! शब्द से रवि का परम सूच्म रूप प्रकट हुआ और उसके बाद क्रम से 
स्थूल, स्थूलतर आदि परिमाणों से युक्त मह, जन, तप और सत्य प्रकट हुये | 
भू: से लेकर सत्य पर्यन्त ये सातो सर्यदेव के मूर्तरूप हैं | 
निष्प्रभेइस्मिनू निरालोके स्वतस्तमसाइते | 
वृहदर्डसभूदेकसक्षर कारणं परम्‌ ॥ 
तद्विभिद॒तदन्तःस्थोी भगवान्‌ प्रपितामह:ः | 
पद्मयोनि: स्वयं त्रह्मा यः: स्रष्टा जगतां प्रभुः ॥ 
तन्मुखादोसिति मसहानभूच्छब्दो महासुने ! 
ततो भूस्तु भुबस्तस्मात्ततश्व॒ स्वरनन्तरम्‌ ॥ 
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एवा व्याहृवयस्तिस्रः स्वरूप. तद्िवस्वतः । 
ओमित्यस्मात्स्वरूपात्त सूह्मरूपं रवेः परम्‌॥ 
ततो महरिति स्थूल॑ जन॑ स्थूलतर  ततः | 
ततस्तपस्ततः सत्यमिति मूर्तीनि सप्तथा॥ 


अण्डभेद होने पर ओंकार का प्राकत्य होते ही एक ओर तो उससे भू: 
आदि सूर्यके सात मूर्तरूषों का शाहुर्भाव हुआ ओर दूसरी ओर उसी से तेजोमय 
ऋक; यजुः, साम तथा अथवे इन चार वेदोंका आविर्माव हुआ | तदनन्तर वे 
सारे वैदिक तेज श्रोंकार-रूप परम तेज के साथ मिल गये | जिसके फलस्वरूप एक 
महान्‌ तेजःपुज्ज अस्तित्व में आया और वह सबके आदि में होने के कारण 
आदित्य कहलाया । वही तेज समस्त विश्व का कारण एप रघय॑ अध्यय हे । 
ततस्तन्मण्डलीभूतं॑ छान्द्स तेज उत्तमम्‌ | 
परेण तेजसा त्रह्मन्‌! एकत्वम्लप्याति तत्‌)) 
आदित्यसंज्ञामगमदादावेब यतो5भवत्‌ | 
विश्वस्य हि महाभाग ! कारणं चाव्ययात्मकम्‌॥ 
भगवान्‌ संर्यदेव वेदात्मा, वेद में स्थित, वेदविद्यास्वकप तथा परमपुरुष 
कहलाते हैं | ये सनातन सूर्य ही रजोग्रुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की संज्ञा प्राप्त करते हैं ओर थे ही उन रूपोसे गुणों द्वारा 
जगत्‌ की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करते हैं । 
तदेव॑ भगवान भास्वान्‌ वेदात्मा वेद्संस्थितः | 
वेद्विद्यात्मकश्वव पर:पुरुप उच्यते ॥ 
सर्गस्थित्यन्तहेतुश्च॒ रजःसत्त्वादिकान्‌_ गुणान्‌ | 
आशित्य ब्रह्मविष्ण्वादिसंज्ञामभ्येति शाश्वतः ॥ 
भगवान्‌ सूर्य सदा देवताओं से स्तवन करने योग्य हैं । वेदमूर्ति हैं | वास्तव 
में उनकी कीई मूर्ति नहीं है । वे सबके आदि हैं । तारे मर्त्व॑ भाव उनके स्वरूप 
हैं | वे जगत के आश्रय एवं ज्योति-रूप हैं | उनका तत्त अजय हूँ। वें वेदान्त 
के एकमात्र प्रतिपाद्य परात्पर ब्रह्म-स्वरूप हू | 
देवे: सदेव्यः स तु॒वेदमूर्तिसमूर्तिरायोडखिलमत्यमूर्ति: । 
विश्वाश्रय॑ ज्योतिरवेय्धमों वेदान्तगम्यः परमः पेरेभ्यः ॥ 
सूर्यदेव के उस महान्‌ तेजोमरडल के प्रकट होने पर उसके प्रचएड 
तेज से नीचे और ऊपर के समस्त लोक सन्तप्त होने लगे | यद्द देख ब्रक्षाजी 


बे 
ट 
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को चिन्ता हुई कि यह तेज: पुज्न यदि इसी प्रकार अनवस्त तपता रहेगा तो 
उसके सामने उनकी बनायी सृष्टि एक़ क्षण भी न टिक सकेगी। तारे जीव 
ताप के मारे निष्पाण हो जायँगे | वार जल सूख जायगा [ फिर जल के विना 
जगत्‌ का जन्म एवं जीवन केसे हो सकेगा ( यंह सोच कर” लोक-पितामह ब्रह्मा 
जीने श्रत्यन्त तन्मय हो भगवान्‌ धर्य की स्वति की | वह स्व॒ति सर्यदेव के 
कृतियय तथ्यों पर प्रकाश डालती है । उसमें समस्त जगत्‌ को: सर्यभय तथा 
ठर्यकों सईजगन्सय कहा गया गया है। विश्व को उनकी मूर्ति बताया गया है। 
योगी जन योगाम्यास-द्वारा जिस ज्योति का दर्शन पाने की अहनिश जेश करते हैं , 
उस परम उ्यीति के रूप में उसका वर्णन किया गया है । उन्हीं को धध्वी, जल, - 
तेज, बाबु और आकाश के रूप से समस्त भौतिक जगतू का उत्पादक कहा 
गया है| उन्हें उस आया शक्ति का आश्रय बताया गया है, जिसकी प्रेरणा 
से ही जगत्‌ के निर्माण का उपक्रम होता है। उन्हें समस्त यशों द्वारा परमा- 
त्मज्ञ पुरुषों का यजनीय, सम्रस्तयशमय विष्णु का स्वरूप, यति जनों की सम्पूर्ण 
बुढ्धिदतियों का मुख्य आलम्बन, मुमुछुजनों का सर्वेश्वर परतत्त्व बताते हुये देव, 
यज्ञ तथा योगियों दी साधना के विषयभूत पर्व के रुप में नमस्कार _ 
किया गया है | | 


यज्ञेयेजन्ति. परमात्मविदों. भवन्तं 
विष्णुस्वरूपसखिलेष्टिमय॑. विवस्वान्‌ ! 
ध्यायन्ति चापि यत्यो नियतात्मचित्ताः 
सर्वश्वर॑ परममात्मविम्ुुक्तिकामाः ॥ 
नमस्ते देवरूपाय यन्नरूपाय ते नमः | 
परजहामस्थरूपाय चिन्त्यमानाय योगिमिः॥) 
दिति एवं दनु के पुत्र दंत्य ओर दानवों द्वारा अयने पुत्रों देवताओं का 
पराजय हो जाने पर कश्यप की पत्नी दक्षुपुत्ती अदिति ने भी अपने पुत्रों को 
विजय दिलाने के निमित्त सूर्य देव की स्ुति की थी | उस स्तुति से भी दब के 
सम्बन्ध में बहुत सी बातों की जानकारी होती है | उसमें सूर्य को परम सूच्म 
सुवर्श्मय शरीर का धारक तथा सब प्रकार के तेजों का शाश्वत केन्द्र कहा 
गया हैं | किरणों द्वारा पृथ्वी के झइल तथा सोमरस का आकर्षण कर जगत्‌ के 
उपकाराथ जल-बष्टि करने वाले मेघ के रूप में उनका वर्णन किया गया है । उन्हें 
समस्त ओपधियों का पकाने वाला, हिम पिघला कर अनेक प्रकार के सर्यों का 
सस्पादन करने चाला, वसन्‍त आदि ऋतओं में श्री एवं सौन्दर्य का आधान करने 
चाला, सभी चेतन-अचेतन प्राणियों को जीवनामृत देने वाला, देव एबं पितरों 
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को ठृतिदान करने वाला बताया गया है | जगत के अग्निमय एव सोममय रूप 
को निष्पन्न करने वाले अ्र्क तथा चन्द्र शब्द से व्यवहृत तीघ्र भर सोम्य दो 
विरोधी रूपों के समन्वय का आधारस्थल भी उन्हें कहा गया है | अन्त में ओम! 
शब्द का वाच्य सृच्म, अनन्त एवं निर्मल सद्रूप वताकर नमस्कार किया गया है । 
यत्तु तस्मात्परं रूपमोमित्युक्त्वाइमिशब्दितम्‌ | 
, अस्थूलानन्तमसलं नमस्तस्मे सदात्मने ॥ 
सूर्यदेव को प्रसन्‍न करने के निमित्त उनकी स्ठ॒ुति करते हुये निराहार रह 
कर अदिति ने चिर काल तक कठिन तपस्या की | फिर प्रसन्न हो सूर्य देव ने 
अदिति को प्रत्यक्ष दर्शन दिया । अदिति ने देखा कि आकाश से प्रथ्वी तक 
तेज का एक महान्‌ पुज्ज स्थित है | उससे अ्रनन्त उद्यैत उम्र ज्वालायें फूट फूट 
कर चारो ओर फेल रही हैं | जिसके कारण उस तेज की ओर देखना दुष्कर 
हो रहा है । यह देख अदिति को बड़ा भय हुआ । वे बोलीं-- 
गोपते ! आप मुझ पर प्रसन्न हों। में पहले झिस प्रकार आप को देखती थी 
उस प्रकार आज नहीं देख पा रही हूँ। इस समय प्रथ्वी पर तेज का एक 
अत्यन्त विशाल समुदाय दिखाई पड़ रद्या है | दिवाकर ! मुर्क पर कृपा कीजिये, 
जिससे में आपका दर्शन कर सकू | प्रमो ! आप भक्तउतल्सल हैं। मुझ भक्त 
पर अनुग्रह कर भेरे पुत्रों की रक्षा कीजिये। आप ही ब्रह्म बन इस विश्व की 
सृष्टि करते हैं | आप ही विषुरूप से इसकी रक्षा करते हैं और अन्त में यह 
सारा जगत्‌ आप के ही रुद्ररूप में प्रलीन होता है | सम्पूर्ण लोक में आपको 
छोड़ दूसरी कोई गति नहीं है । आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, कुबेर, यम, 
वरुण, वायु, चन्द्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत ओर समुद्र हैं। आपका तेज सब 
की आत्मा है | यशपते ! अपने कर्मों में लगे ब्राह्मण प्रतिदिन आपका स्तवन 
एवं यजन करते हैं। अपने चित्त को अपने वश में रखने वाले योगी जन 
योगाम्यास-द्वारा निरन्तर आप का ही ध्यान करते हुये परम पद को प्राप्त करते 
हैं । आप ही विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्का करते और उसे 
भस्म करते हैं। आप ही अपनी गर्म किरणों द्वारा उसे प्रकट करते ओर 
आनन्द देते हैं । कमलयोनि ब्रह्मा के रूप में आप ही खष्टि करते हैं। अच्युत 
नाम से श्राप ही पालन करते हैं और कल्वान्त में रद्ध बन आप ही सम्पूर्ण 
जगत्‌ का संहार करते हैं । 
तपसि पचसि बिश्व॑ं पासि भस्मीकरोपि 
प्रकटयसि. मयूखेद्वोदयस्यम्वुगर्भः | 
सजसि कसलजन्मा पालयस्यच्युतास्य: 
क्षपयसि च थुगान्ते रुद्ररूपस्त्वमेव ॥ 
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अदिति की प्रार्थना पर सूर्य देव ने परम कमनीय तेजोमय रूप में अपना 
दर्शन दिया । दर्शन पा अदिति धन्य हो गई” | उनकी कामना के अनुसार 
सर्य देव ने उनके गर्भ से जन्म लिया। देवों का देत्य, दानव आदिकों से युद्ध 
कराया और अपने उम्र तेज से सम्पूर्ण देवशह्रुओं को भस्म कर देवताओं को 
विजयी बनाया | - णि 

अदितिपुत्र मार्तण्ड ने विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा देवी से विवाह कर बैव- 
स्वत मनु, यमुना नदी ओर यमराज को जन्म दिया, उनके प्रच॒ण्ड तेज को 
सहने में असमर्थ होने के नाते अ्रपने स्थान में अपनी छाया को छोड़कर संज्ञा 
देवी उनके निकट से चली गई” ओर पतिदेव के तेज को सौम्य एवं सह्य रूप 
में परिवर्तित देखने की कामना से तपस्या करने लगीं। जब सूर्य देव को यह्‌ 
बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपने श्वशुर विश्वकर्मा से अपना तेज कम करने के 
लिये कहा । विश्वकर्मा यन्त्र पर चढ़ा कर उनके तेज की छुटनी करने लगे। 
छुटनी करते समय उनका तेजोमय शरीर भमक उठा । घथकती ज्वालायें 
निकलने लगीं । सारा विश्व परितत और पर्याकुल हो उठा । तब इन्द्रसहित 
समस्त देवताओं ने, वशिष्ठ, अग्नि आदि महर्षियों ने एवं बालखिल्यों ने उनकी 
स्ुति की | विद्याधर, येक्ष, राक्षस, गन्वर्व, अप्सरा सभी ने उनका प्रसादन 
किया । उन सब्र स्त॒तियों में उन्हें देवताओं का आदि देव, धूप, वर्षा, बर्फ का 
जनक, जगद्ध्यापी, सम्पूर्ण जगत का पति, मुमुक्तु जनों का लक्ष्वभूत मोक्ष, 
ध्यानियों का ध्येय तत्त्व, कर्मकारिडियों का आराध्य एवं प्राप्य तथा सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ का धारक और पालक कहा गया है | 

सूर्य देव के तेज को शान्त करते सप्रय उनकी स्तुति करते हुये प्रजापति 
विश्वकमों ने कहा है कि भगवन्‌ ! आप प्रणत जनों पर अनुकम्पा करते हैं । 
आपकी आत्मा महान्‌ है। आप समान वेग वाले सात अश्वों के रथ पर चलते 
हैं | आप का तेज शोभन है | आप से ही कमलों का विकास होता है | आप ही 
घोर अन्धकार का विनाश करते हैं। आप अत्यन्त पावन हैं। आपका कर्म 
पवित्र है | आप अनन्त कामनाओं के पूरक हैं | आप दीमिमान्‌ अग्निमय किररों 
से युक्त हैं। आप समस्त लोक का हित करने वाले हैं। आप अजन्मा, तीनों 
लोकों के कारण, भूतस्वरूप, गोपति, वृष, उच्च कोटि के महान्‌ कारुणिक, चक्तु 
के जनक तथा अधिए्ाता हैं। आपकी अन्तरात्मा ज्ञान से परिपूर्ण है । आप जगत 
के आश्रय, जगत्‌ के हितेंषी, स्वयम्भू, सारे लोक के द्रश, अमित तेज को 
धारण करने वाले देवोत्तम हैं | आप उदयगिरि के शिखर से प्रकट हो समस्त 
देवताओं को साथ ले जगत का ह्वित करते हैं | सहस्ों बड़ी बड़ी किस्णें आपका 
शरीर हैं | श्राप अन्धकार को दूर कर असीम शोभा के , भण्डार बन जाते हैं | 
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संसार के अन्धकार-रूप आसव को पीने के कारण आपका वदन रक्तवर्ण हो 
जाता है। आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले किरणसमूह से शोमित 
होते हैं । आप अपने समस्त अश्वों से युक्त, अत्यन्त रुचिर, सुन्दर गति वाले, 
सुगठित तथा विस्तृत रथ पर बैठ कर जगत्‌ के कल्याणार्थ विचरण करते हैं। 
आप चन्द्रमा के अमृत रस से देवों तथा पितरों को तृत्त करते हैं| इस प्रकार 
स्त॒ति करते हुये विश्वकर्मा मे उन्हें सम्पूर्ण संसार का जन्मदाता, तीनों लोकों 
को पावन बनाने वाले तेज का आस्पद, समस्त जगत का प्रकाशक तथा विश्व- 
कर्मा कहकर उनको नमस्कार किया है | 


इति . सकलजगठ्परसूतिभूत॑ त्रिथुवनपावनधामभूतम्‌ | 
रविसमखिलजगठछादीपसूतं देव॑ प्रणतो5स्मि विश्वकमोणम्‌ ॥ 

राजा राज्यवर्धन की प्रजा ने दर्य की आराधना कर उनकी दश सहस 
वर्ष लम्ब्री आयु बढ़वा ली और राजा से भी भगवान्‌ भास्कर की आराधना 
कर अपनी प्रजा की उतनी ही आयु बढ़वा ली | आयु की ,इद्धि एय॑ देव की 
उपासना से आज भी शक्य ओर सम्भव है। क्‍योंकि शरीर के भीतर आरण का 
सब्चरण होना ही आयु है, ओर यह “अन्न वै प्राणाः? के अनुसार अन्न के 
अधीन है | अन्न वर्षा के अधीन है | वर्षा सूर्य के अधीन है। अतः शास्त्रों में 
बतायी विधि से सूर्य की उपासना द्वारा उनमें समुचित बल, वीर्य का श्राधान 
कर उनसे समयानुकूल सुबृष्टि प्रात की जा सकती है| सुबृध्टि से निर्दोप, पोषक, 
बलग्रद सदन्न पेदा कर उसके संयतत उपयोग से शरीर ओर प्राण को सवल 
बना थ्ायु को इच्छानुकूल अमभिवृद्ध किया जा सकता है | 

सूर्वदेव के अनुकूल संवर्धन का सबसे श्रेष्ठ तथा सरल एवं सुन्दर साधन 
है अध्यदान | यह प्रत्येक मानद का प्रतिदिन का कतव्य होना चाहिये। इससे 
सरय की प्रीति एवं पुष्टि का सम्पादन होता है | कारण कि सूर्य का शरीर एक 
दिव्य तेज है और दिव्य तेज का इंघन, उसकी उद्दीप्ति का साधन जल होता 
है। मनुष्य का दिया अर्ध्वजल सर्य की किरणों द्वारा उनके विशाल विम्नह में 
प्रविष्ठ हो उसे आप्यायित और उद्दधीत बनाता है। वैसे तो उनकी सहलों किरणों 
सर्वदेव प्रृथ्वी से जल खींचकर उनके कल्तेवर को स्नेहरसिक्त करती रहती हैं | पर 
अध्य॑जल. में कुछ अपूर्व विशेषता एवं असाधारण शक्ति होती है। वह मात्रा 
में स्वल्प होने पर भी गुणप्रचुर होता है। जैसे मुख से पी जाने वाली श्रौषधि से 
इज्जेक्शन से दी जाने वाली ओपधि की मात्रा अल्प होने पर भी उसकी शक्ति 
अधिक होती है और वह नसों द्वारा बहुत शीघ्र ही शरीर में फैल जाती है, 
वैसे ही समान से शुचि एवं धर्य में तन्मय मन वाले मानव की अबज्नलि का 
अर्ध्यजल थोड़ा होने पर भी बड़ा लारान्‌ होता हे और वह सूर्य की किरण- 


पक 


+ 
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नाड़ी में प्रविष्ठ हो उनके विपुल विग्वह में फेलकर उच्का उचित, आजयायन 
और उद्दीपन कर देता है। अ्त्त एवं इस देश के यथार्थदर्शी ऋषियों ने 


- अर््यदान को निष्यकर्म के रूप मे मंचालित किया था। जब तक अध्यदान 


यथासंमय, यथाविधि सर्य को दिया जाता रहा तब तक उस जल से संवर्धित, 
पोषित एवं प्रीत सर्वदेव की निर्दोष पोषक किरंणें अपने सम्पर्क से इथ्वी के 


खाद्य-पेय पदार्थों में पुष्ट रत का आधान कर मानव को स्वास्थ्य, नदज्य श्र 
दीघोयु का दान वराबर करती रही हैं। 


मार्कण्डेय पुराण में प्राप्त होने वाली सर के सम्बन्ध की उपयुत्त चर्चाश्रों से 
सर्व के तीन रूपों का परिचय प्रात होता है | एंक तो आकाश में श्रांखो से 
दिखाई देने वाला गोलाकार किरणमय महान्‌ तेज:पुञ्ज | दूसरा बह, जो उपा: 
सकें की स्त॒तियाँ और प्रार्थनायें सुन प्रसन्न होता है । उनके निवम, अत, नमन 
पूजन से तुष्ट हो दर्शन और वरदान देता है। अदिति के गर्भ से जन्म ले 
देत्वों का संहर करता है | विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह कर वेबस्वत मनु जैसी 
सन्तान पैदा करता है| और तीसरा वह, जो चेंद, पुणण आदि समस्त शा्नों का 


/ प्रतिषाद्य, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का अधीश्वर, समस्त विश्वप्रपण्च का अविष्ठान, , 


परात्र, शुद्ध, शाश्वत, सच्चिदानन्द ब्रह्म है | इस विषय में बहुतों को यह 
सन्‍्देह हो सकता है कि एक ही सर्य के परस्परविरोधी ये तीन रूप केसे हो 
सकते हैं | एक वस्तु का कोई एक ही रूप हो सकता है |] या तो वह केवल जड़ 
भूतों का एक पुज्जमात्र ही हो सकता है, या व्यवहासरत्षम शरीरधारी कोई चेतन 
ही हो सकता है, या तो फिर व्यवद्यरातीत निर्गुण ब्रह्म ही हो सकता है | एक ही 
वस्तु सब छुछ केसे हो सकती है 


ऐसा सल्देद करने वाले सज्बनों से केबल यही निवेदन करना है कि ऐसे 
उन्देह, पौराणिक दृष्टि का, जो वस्तु को समझते की एकमात्र यथार्थ दृष्टि है, 
परिचय न होने के कारण ही होते हैं | अतः इनके निराकरणार्थ पौराणिक दृष्टि 
को समझना आदश्यक है । 


पौराणिक दृष्टि के तीन प्रकार हैं--आधिमौतिक, आधिदेविक ओर आध्या- 
त्मिक। आधिमौतिक दृष्टि वह है जो दस्ठ के केवल वाह्म रुप को देखती है, जिसे 
ग्रत्येक वस्तु के भीतर अवस्थित चेतन तत्व का दर्शन नहीं होता | उसके अनुसार 
सर्व सचमुच तेंज का एक गोलाकार पिण्डमात्र ही हैं। पर आधिददिक हाष्ट 
इससे भिन्‍न है । वह इसके आगे बढ़ती है | वह जड़ वस्तुओं के भीतर घुस उसके 
अधिष्ठाता अधिदेव का पता लगाती है और इस तथ्य पर पहुँचती है कि जगत 
में भूतों का जो कोई मी संघात बनता है उस प्रत्येक का कोई न कोई एक आवबार 
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होता है, अधिष्ठाता होता है | यदि ऐसा कोई अधिष्ठान तत्त्त न हो तो शूत्य 


में संघात कैसे बन सकेगा | 
असंख्य भूतकणों का एक साथ बबकर एक उपयोगी, व्यवस्थित एवं गठित 


रुप में निष्पन्न होकर स्थिर रहना बिना किसी अ्रधिष्ठान के केसे सम्भव हो 
सकता है? तो फिर इनका जो अधिष्ठान होता है उसे चेतन तत््व ही कहना 
होगा । क्योंकि यदि वह भी अचेतन ही हो तो वह भी णक संबात के समान ही होने 
के कारण भौतिक संघात का निष्पादक नहीं हो सकता | इस प्रकार भिन्न-भिन्र 
भौतिक संघात का अधिष्ठाता मिन्न-मिन्न चेतन ही उस संधात का अधिदेव है । 
इस दृष्टि के अनुसार आकाश में चमकते हुये चाक्षुष प्रकाशमय तेजोगोलक 
में जो अधिदेव अनुप्रविष्ट है. वही प्रजाजनों के स्तवन, पूजन, नमन आदि से 
त॒ुष्ट हो वरदान देता है | वही अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण कर विश्वकर्मा की 
पुत्री से विवाह और वेवस्वत मनु जैसी सन्‍्तानों को जन्मदान करता है। इसी 
दृष्टि के आधार पर इस धर्मप्राण कृतश देश में सय, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, अग्नि 
बाडु, एथ्वी, देव, गन्धवं, मनुष्य, पु, तिर्यक, नंद, नदी, रुखेद्र, पर्वत, वनस्पति 


आदि प्रतीकों के पूजन का प्रचलन है। पं 
तीसरी दृष्ठि का नाम है आध्यात्मिक दृष्टि | यह उक्त द॑ 


दृष्टियों से श्रेष्ठ, स्पष्ट और अधिक सक्मदर्शी है | इसकी परिकल्पना यह है 
कि जगत्‌ के भिन्न मिन्न भौतिक संघातों में जो मित्र भिन्न अधिदेव हैं- 
चेतन तत्त्व हैं वे एक ही देव-एक ही चेतन तत्व के अंश, प्रतिविम्ब वा 
आभास हैं | इन समस्त अधिदेवों-सम्पूर्ण चेतनांशों का एक ही केन्द्र है। एक 
ही भ्रखए्ड, शुद्ध, शाश्वत महाचेतन्य, एक ही देवाधिदेव विश्व के कण कण 
में व्यात है । उस एक ही सनातन, सर्वविधसीमातीत सृत्र में यह सारा विश्व- 
प्रपञ्च अथित -है | इस दृष्टि के अनुसार सम्पूर्ण संसार को भौतिक अन्धकार के 
गम्भीर गहर से निकाल उसे प्रकाशित करने वाला आंकाशस्थ अग्निपिएड तथा 
उसके अधिष्ठाता अ्रधिदेव दोनों को सत्ता प्रदान करने वाला परमसत्य, 
परमेश्वर, वेदान्तवेद्य, पुराण पुरुष, परात्यर विशुद्ध ब्रह्म ही यथार्थ सूर्य है | 
वैवस्वत मन्दन्‍्तर, जिसका अद्टाइसवां कलियुग इस समय चल रहा है, आधिदे- 
विकदृश्टिंसिद्ध विवस्वान्‌ सूर्य के प्रतापशाली पुत्र बैवस्वत मनु से अ्रवर्तित हुआ 
है । फलतः आज का समस्त मानवसमाज सर्यदेव की ही सन्‍्तान है। अतः 
सय की उपासना, उनके प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन तथा उनके साथ सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न गाज के मानव का परम कर्तंब्य है, ६2२६ 
वंशानुचरित- 

सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मन्वन्तर के सम्बन्ध में कुछ संक्तित चर्चा की 

जा लुकी है। अब वंशानुचरित की चर्चा का अवसर है| किन्तु यह अंश बड़ा 


# 
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विस्तृत तथा बिपुलकाय है | इसकी संक्ित चर्चा भी इस लघुकाय लेख में संभव 


नहीं है। इसका अध्ययन तो पुराणों से ही करना चाहिए.। इसकी समुचित जान- 
कारी वहीं प्राप्त होगी | यहाँ इतना ही बता देना पर्यात है कि वैशानुचरित का 
अध्ययन जीवननिर्माण के लिये बहुत उपयोगी है। यह कहानियों के समान 


. केबल मनोर|्जन का साधन मात्र नहीं है। विभिन्न समयों के वंशानुचरित का 


अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि किन समयों में किन वंशों की स्थापना किस . 
प्रकार हुईं | उनका विस्तार किस प्रकार हुआ। उनके शासन का स्थापन, उत्थान, 
तथा पतन कैसे हुआ | उनका विधान एवं उनके जीवन का क्रम क्या था | उनकी 
राजनीतिक, सामाजिक, घामिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक - गतिविधि क्या थी। 
उनके जीवन और व्यवहार का दृष्टिकोण क्या था | उनका मोतिक विज्ञान किस 
स्तर का था ] राजा और प्रजा के सम्बन्ध केसे थे | शिल्प, कला, विद्या, व्यवसाय. 
की स्थिति, उनकी रूपरेखा और उनकी प्रसारपद्धति क्या थी। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय 
और जीविका के साधनों की सुलमता वा दु्लभता किम्मूलक थी। ख्रीवर्ग की 
शिक्षा, दीक्षा, उनका कार्यक्षेत्र, समाज में उनका स्थान, बाह्य ब्िषयों में उनका 
योगदान, तथा पुरुष के साथ उनका सम्बन्ध कैसा था | वंशानुचरित के अध्ययन 


- से इन सब वातों का पता विस्तार के साथ लगता है| पुरातन काल की 


सब वातों की जानकारी से अनेक लाभ होते हैँ | उनकी त्रटियां और उन त्रटियों 
के कुफल जानकर उनसे बचने तथा उनके गुण और उन गुणों के रमणीय 
परिणाम जानकर उनके ग्रहण का प्रयत्न किया जा सकता है। पुराणों के बंशा- 
नुचरित के अध्ययन से यह एक बात तो स्पष्ट रूप से अवगत होती है. कि भार- 
तीय मानव का जीवन कमी एक़ाकड्गी नहीं रहा । उसकी दृष्टि के समक्ष जगत का 
भौतिक जीवन और आध्यात्मिक उत्थान दोनों समान रूप से प्रस्ठत थे । उसने 
कभी भी किसी एक ही को प्रमुखता देकर दूसरे की ओर से आँख नहीं मीची | 
भारत की पुरातन व्यवस्था में पमर पण पर यह बात देखने को मिलती है कि 
अरण्यवासी, निरोह, निर्मम ऋषि मी समय समय पर देश की राजनीति में पर 

सहयोग करते तथा देश में निष्पक्ष, न्यायशील, सुब्यवस्थित शासन की स्थापना 
का आयोजन करते हैं। सर्वेतन्त्रस्ततन्त्र, सुसम्पन्न, सुमहान्‌, सार्वमौम साम्राज्य 

विलासपूर्ण वातावरण में जीवन व्यत्तीत करने वाले बड़े बड़े राजा को भी 


पम, सत्य एवं अध्यात्म के नाम पर राज्य को त्याग कर अरण्यवासी बनने 
में कभी कोई हिचक नहीं होती | 
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उपसहार 


इस प्रवन्ध के आरंभ में कहा गया है कि पुराणपुरुष परमात्मा का प्रति 
पदन करना-ही पुराण का लक्ष्य है और प्रतिपाद्य तत्व के आधार पर ही इसका 
नाम पुराण पड़ा है | सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश मन्वन्तर, और वंशानुचरित का 
वर्णन भी उस पुरुष का निरूपण करने के निमित्त ही किया गया है । लेख के 
.पिछले भाग से यह बात भी पर्याप्त स्पष्ट हो गयी है कि सर्ग, प्रतिसर्ग आदि की 
व्यवस्था उस पुराण पुरुष के बिना नहीं. हो सकती | कारण यह है कि इस जगत्‌ 
की घारा अविच्छिन्न नहीं है | ऐसा नहीं है. कि इस जगत्‌ का क्रम एकान्त रूप 
से अनादि है, इसका कमी आरम्म नहीं हुआ है और यह सदा इसी प्रकार 
चलता रहेगा | इसका कभी अवसान नहीं होगा | हम देखते हैं कि हमारे समक्ष 
ऐसे असंख्य दृश्य पदार्थ हैं जिनका एक दिन कोई पता न था । जिनके अस्तित्व 
का कोई चिह्न न था। उन्हें आज जहाँ हम देखते हैं कभी वहाँ कुछ न था | 
केवल शुन्य था | कोई सीमा न थी, कोई परिधि न थी, कोई मूर्ति न थी। कोई 
अभिव्यक्ति न थी। पर एक दिन वहाँ उन पदार्थों की विशाल मूर्ति खड़ी हो 
जाती है | उनका उपयोग, उनका व्यवहार होने लगता है। उनके लिए लड़ाई, 
झगड़े ओर रक्तगत होने लगते हैं | हम देखते हैं बड़ी बड़ी नदियों, समुद्र के 
बड़े बड़े भागों को स्थल में परिवर्तित होते, बड़े बड़े जंगलों को आम और नगरों 
में बदलते, बड़े बड़े नगरों, उपनगरों को उजाड़ जंगल में उतरते, मम्भीर 
महगतों में ऊँचे ऊँचे पहाड़ खड़े होते ओर बड़े बड़े पहाड़ों को कण-कण में 
विचर्ण होते | ये घटनाये हमारी आँखें खोल देती हैं| हमें यह स्वीकार करने को 
बाध्य करती हैं कि प्रत्येक स्थल पदार्थ अभावपूर्वक होता है। प्रत्येक दृश्य वस्तु 
की व्यक्तावस्था, अव्यक्तावस्थापूर्वक होती है । इसी प्रकार प्रत्येक अमाव भावपूर्बक 
तथा अत्येक अव्यक्तावस्था व्यक्तावस्थापूर्वक्ष होती है | फिर यह अ्व्यमिचरित 
नियम इस तथ्य की स्थापित करता है कि कोई ऐसा भी समय अवश्य रहा होगा 
जब्र यह जगत सर्वथा अस्तित्वशन्य अथवा सवथा अ्रव्यक्त रहा होगा। वही 
अवस्था प्रतिसर्ग है ओरं जगत की यह दृश्यमान अवस्था-सर्ग है । 
उपर्युक्त बस्तुस्थिति में यह निर्विवाद है कि यदि जगत्‌ की उस श॒न्यावस्था 
में कोई भावात्मक तत्त न माना जायगा तो यह विपुल विश्व कैंसे खड़ा हो सकेगा | 
केवल शन्य से, असत से, अभाव से इस विचित्र जगच्चित्र का चित्रण केसे हो 
सकेगा ! किसी भी चित्र को खींचने, किसी भी म्ति को खड़ी करने, किसी भी 
ठोस वस्तु को बनाने में कुशल शिल्पी और आवश्यक उपकरणों एवं उपदान 
तचों का होना अनिवार्य होता दे | अ्रतः जगत्‌ की उस शून्य अवस्था में, प्रति- 
सर्ग वी दशा में भी जगत के उपादान तत्व, कुशल रचयिता तथा अपैक्तित उप- 


शत 


हा 


( ४४) 


करण का अस्तित्व मानना ही होगा | पुराण ने जगत -के उस उपादान तत्न को 
निगुणात्मिका प्रकृति, कर्ता को परमेश्वर, उपकरणों को ईश्वरीय परयोग तथा 
जीव के शुमाशुम कर्म जनित रुस्कार के रूप में वर्णित किया है | माकण्डेय पुराण 
का अ्रग्रिम वचन इस बात का विस्पष्ट निर्देश करता है। 


अनायन्त जगद्योनिं त्रिगुणप्रभवाव्ययम्‌ | 
असाम्प्रतमविज्ञेय॑ न्रह्माउग्रे, संमवतत ॥! 
मा० पु० ४५ आ० - 


स्वात्मन्यबस्थितेष्व्यक्ते बिकारे अतिसंहृते | 
प्रकृति: पुरुषश्चेच साधंम्येणावतिष्ठठः ॥ 

- माल पु० ४६ अ० 
अहमुखे प्रबुद्धस्तु जगदादिरनादिमान्‌ | 
सबहेतुरचिन्त्यात्मा परः को5प्यपरक्रिय: ॥ 
प्रकृति पुरुष॑ चंच  प्रविश्याशु जगत्पतिः । 
क्षोमयामास योगेन परेण परमेश्वरः॥  » 

जगत-प्रवाह के प्रवर्तक, प्रकृति के अधीश्वर, जीवकर्मों के साक्षी, अखण्ड- 
चैतन्यरूप इस परमेश्वर का साक्षात्कार करने में ही मानवजन्म की ऋइतार्थता 
है | इस कार्य के लिए, समाज को समुचित सुविधा और अनुकूल अवसर सुलभ 
करने के लिए ही देश में सुद्दढ, सुब्यवस्थित एवं समुन्नत शासन की आवश्यकता 
होती है | इसके लिए ही नाना प्रकार की नीतियों का निर्माण, समुज्ज्वल सदाचार 
का प्रचार, शिक्षा, दीक्षा एवं सामाजिक सद्भगन आदि कार्यों की अपेक्षा होती 
है। यदि मानव इससे विमुख है, शासन इस ओर से उदासीन है, शिक्षाविधि 
एवं सामाजिक व्यवस्था इसके प्रतिकूल है तो उनका कोई मल्य नहीं, कोई उपयोग 
नहीं | सब निस्सार, निस्तत्व ओर निर्थक है । 

बस पुराण का यही आदेश है, यही उपदेश है, यही सिद्धान्त है, यही 
उद्घोष है | इसका प्रचार, प्रसार ओर पालन ग्रावश्यक है | अन्यथा भौतिकवादी 
मानव के विषमय मस्तिष्क से निकला पारमाणुविक विज्ञान निश्चय ही मानवता 


को कबलित कर लेगा | सम्यता को समाप्त कर देगा | द॑स्कृति को निःशेष कर 
देगा । जगत्‌ के जीवनदीप को बुझा देगा | 


-> 8) ककंप5०७9 
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मार्कण्डेय पुराण का अध्यायानुसार परिचय 


पहला अध्याय 


इस अध्याय में महामारत को सब शास्त्रों से उत्तम बताया गया है श्रौर 
कहा गया है कि इसमें धर्म, अ्रथ, काम और मोक्ष-शास्त्र अन्तर्मत हैं। इसे 
वेदरूपी पर्वत से निकली हुईं वह महानदी कहा गया है. जो अपने जलप्रचाह 
से कुतक-बृच्षों का मूलोच्छेद करती हुई बुद्धिमही को निर्मेल बनाती है | इसके 
वाद ध्यासशिष्य जैमिनि के महाभारत से सम्बद्ध चार प्रश्नों का उल्लेख है | 
जैसे--(१) निर्गुण परमात्मा का मनुष्य के रूप में प्राकस्य किस प्रकार होता है ! 
(२) द्रौपदी पाँचो पाणड्यों की पत्नी कैसे हुई ! (३) तीर्थवात्रा के निमित्त निकले 
हुये बलराम को ब्रह्महत्या केसे लगी और उन्होंने उसका क्या आ्रायश्रित्त किया ! 
(४) द्रौपदी के पाँचों पुत्र अविवाहित ही क्‍यों रहे ओर अनाथ जैसे क्यों 
मारे गये ! 

झनेक आवश्यक कार्यभार होने के कारण मार्कस्डेय कऋ्रषि ने स्वयं इन 
प्रश्नों का उत्तर न देकर तदर्थ जैमिनि को विन्ध्यनिवासी चार पक्तियों के निकट 
जाने का निर्देश किया | इन पक्षियों के जन्म के वर्शनप्रसद्ध में क्रषि ने बताया 
है कि वपु नाम की एक अप्सरा किस प्रकार दुर्वासा के शाप से यक्षिणी 
हो गई | 


इस अध्याय का यह श्लोक संग्राह्म है-- 
गुणरूपविहीनायाः सिद्धिनौटथस्य नास्ति वे | 
चावधिष्ठानवन्नित्य॑ नृत्यमन्यद्विडस्बनम्‌ ॥३६॥ 


जिसमें गुण ओर रूप नहीं होता उसे नास्य में सफलता नहीं मिलती रृत्य 
का अधिष्ठान सदा सुन्दर होना चाहिए | उसके श्रभाव में श्ृत्य एक विध्म्बना- 
मात्र होता है । 

दूसरा अध्याय 

इस अध्याय में बताया गया है कि केलास पर्वत पर विद्वद्रप नामक राक्तस 
ने जब अ्रिश्नेमि के पुत्र गढड़ के वंशज कट को मार डाला तब उसके अ्रनुज 
कन्धर ने उसका बदला लेने के निमित्त उस राक्षस पर आक्रमण कर उसका 
बंध कर दिया ओर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी चना लिया | कन्धर की इस विजय- 
प्राप्त पत्नी से ही बपु नाम की अप्सरा का यक्षिणी के रुप में जन्म हुआ ओर 


( ४७ ). क्‍ 
उसका नाम ताकतों रखा गया । सयानी होने पर मन्दंपाल के पुत्र द्रोण के 
साथ उसका विवाह हुआ | उसी से मद्यामारत की युद्धभूमि में बड़े विचित्र ढंग 
से चार पक्षियों का जन्म हुआ और वे शमीक ऋषि के आश्रम में 
पालित हुए. इस अध्याय के निम्नांकित श्लोक संग्राह्म हैं | 

साधारणोड्य॑ शैलेन्द्रों यथा तव तथा मम ) 

अन्येपां चेष जन्तूतां समता भ्रवतोउच्न का ?ै ॥प्ा 
यह शैल सार्वजनिक है, यह जैसे तेरा है बैंसे ही मेरा तथा अन्य जन्तओं 
का भी है, फिर इस पर तुझे यह ममता क्‍यों; 
नश्यतो युध्यतो बाउपि तावद्भबमति जीवनम्‌ | 
९ सेपि 

यावद्धाताउस्जत्पूथ. न यावन्मनसेप्सितम्‌ ॥५०॥ - 

युद्ध से भागने वाले तया युद्ध में लड़ने वाले दोनों का जीवन उतना ही 


होता है जितना विधाता द्वारा पहले से स्थिर किया रहता है | किसी का भी 
जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता | 


का्डानां पतन विश्रा:! 2 3 घण्टापतनं समम्‌ ! 
क च मांसवसारक्तेमूमेरास्तरणक्रिया १॥ श्८ ॥ 
केः्प्येते सबंथा विग्राः ! नेते सामान्यपक्षिणः | 
देवानुकूलता लोके. महाभाग्यप्रदर्शिनी ॥५ध॥ 
ह्विजा:! किंवाइतियत्नेन सायन्ते कर्मसिः स्वक्ेः । 
रक््यन्त चाखिल जीवा ययथेते पक्षिबालकाः ॥६श॥। 
तथा5पि यत्नः कर्तेव्यो नरेः सर्वेषु कमसु | 
कुबंन्‌ पुरुषकारन्तु वाच्यतां याति नो सताम॥६३॥ 
विप्रो ! अण्डों का गिरना, घएटा का हटना, मांस, मेदा और रक्त से 
पृथ्वी का आच्छादित होना--इन सब बातों का एक साथ होना एक आश्चर्य 
मय घटना है ॥५८॥ विग्रो ! निश्चय ही ये कोई विशेष जीव हैं, ये साधारण पत्ती 


नहीं हैँ | क्योंकि लोक में देव की विशेष अनुकूलता महानुमावता का सूचक 
होती है ॥४६॥ 


प्राह्मणो ! बहुत प्रयत्न करना अनावश्यक है | समस्त जीव अपने कर्मों से 

ही मरते और जीते हैं । इस बात में ये पक्ति-शावक ही निदर्शन हैं |६२॥ फिर 

» भी मनुष्य को सारे कार्य प्रयत्नपूर्वक करने चाहिए । पौदष करने वाला मनुष्य 

, यदि कदालित्‌ असफल भी हो जाय तो भले लोग उसकी निन्दा नहीं 
करते ॥६३॥ 


# 


( ४८ ) 
- तीसरा अध्याय. 
इस अध्याय में पक्तियों ने शमीक ऋषि को ग्पनी जन्मकथा सुनाई है जो _ 
इस प्रकार है--- ेृ 
विपुलस्वान्‌ के ज्येठठ पुत्र॒ सुकृष सत्यनिष्ठ, तपस्वी तथा सम्पन्न ब्राह्मण 
थे।ये पत्ती पूर्व जन्म में इन्हीं के पुत्र थे । एकबार सुक्ृष की तपस्या की परीक्षा के 
लिये इन्द्र एक वृद्ध, चुमुक्षित पक्षी के रूप में उनके पास गये | सुकृष ने उस पत्नी 
का आतिथ्य करने की इच्छा से उसके आहार के सम्बन्ध में जिज्ञातरा 
की। पक्की ने मनुष्य के मॉस और रक्त को अपना खाद्य तथा पेय 
बताया । ब्राह्मण ने अतिथिसत्कारं को ग्रहस्थ का श्रेष्ठ धर्म समझ कर अपने पुत्रों 
से पहले आजशापालन का वचन लिया ओर बाद में अपने रक्त-मांस से उस 
पत्ती का आतिथ्य करने की आशा दी। पुत्र जीवन के मोह में पड़ कर पिता की 
. आज्ञा मानने को तैयार न हुये | तब पिता ने रुष्ट होकर उन्हें पक्षी हो जामे का 
शाप दे दिया | पुत्रों ने अस्त हो पिता से क्षमा माँगी | पिता ने शाप को अपरि- 
वर्तनीय बताते हुए वरदान दिया कि पक्की की योनि में भी उनकी स्मृति का 
लोप न होगा और उनकी विद्यायें ज्यों की त्यों वनी रहेंगी । इसी शाप और 
वरदान के अ्रनुसार ये मुनिकुमार सर्वशास्तरसम्पन्न पत्ती हुये। 
इस अध्याय के ये एलोक संग्रह करने योग्य हैं--- 


यस्मिन्नराणां सर्वेषामशेषेच्छा.._. निवतते | 
स कस्मसाद्‌ वृद्धभावेडपि सुन्शंसात्मको भवान्‌ ? ॥२६॥ 
क मांनुपस्य पिशितं? कक वयश्वरमन्तव १ | 
सबंधा दुष्टभावानां प्रशमो नोपजायते ॥३०॥ 
जिस अवस्था में सब जीवों की सारी इच्छायें समाप्त हो जाती हैं, उस 
वृद्धावस्था में पहुँच कर भी आप इतने ऋृशंस क्यों हैं ! ॥२६।॥| कहाँ मनुष्य का 
मांस और कहाँ यह आपकी अन्तिम अवस्था ! सत्य है, दुश्भावों की शान्ति 
कदापि नहीं होती ॥३०॥ 
एतावंदेव विप्रस्थ ब्राह्मणत्व॑ प्रचक्ष्यते | 
यावत्पतद्भेजा त्यम्रे स्वसत्यपरिपालनम्‌ ।।४७॥ 
न॒ यक्षेदंक्षिणावद्धिस्तत्पुण्य॑ आप्यते महत्‌। 
कमणाउन्येन वा विप्रयेत्सत्यपरिपालनातू ॥५ण। 
ब्राह्मण का ब्राक्मणत्व इसी में है कि वह पक्ती के समक्ष भी सत्य का पालन 
करे [[४७॥ ब्राह्मण को सव्यपालन से जो महान पुण्य प्रात होता है वह अच्छी 


दक्तिणावाले अनेक यर्जी लें अधिवा4 अर्नय किसी उत्तम कर्म से नहीं प्रात हो 
सकता [४८ 8 - 


प्रज्ञाप्राकारसंयुक्तमस्थिस्थूणं.. पुर सहत्‌ | 


चसंभित्तिमहारोध॑ मांसशोणिवलेपनम्‌ ॥५६॥ 
चवह्ार महायास॑ सबत्ःस्तायुवेष्टितम्‌ । 
चूपत्न पुरुषस्तत्र चेतनावासबस्थितः ॥६०॥ 
सन्त्रिणी तस्य चुंद्धिश्य मनश्ेब बविरोधिनी। 
यतेते. बेरनाशाय तावुभावितरेतरम्‌ ॥६१॥ 


नपस्य तस्थ चत्वारो नाशमिच्छन्ति विद्विबः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभो सोहान्यस्तथा रिपुः ॥&शा 
यदा तु स नृपस्तानि दाराण्याबृत्य तिछठ॒ति। 
तदा.. सुस्थवल्श्ंव निरातइुत् जायते ॥६श॥ 
यदा तु स्ह्वाराणि बिब्वतानि स मुख्व॒ति | 
रागो नाम तदा शरबत्रनेत्रादिदारूूच्छति॥६७॥ 
स्वव्यापी महायामः.. पद्चद्वारमवेशनः | 
तस्यानु्नागं) बिशति तद्दे प्रोरं। रिपुत्रयम ॥६५॥ 
अविश्याथ. स बे तत्रु.. हसरिन्द्रियसंज्केः | 
; सनसा च सहेतर: ॥६॥ 
सनशख्ेव बशे कृत्या दुरासदः। 









मर्वस्तस्याश्रित॑ दृष्टवा बुद्धिनश्यति तत्क्षणात्‌ | 
अमास्यरहितस्तत्र पोखरगोज्कितस्तथा ॥६८॥ 
रिपुभ्िलंब्धविवर: से नूपो नाशमरूच्छुति। 
एवं रागस्तथा सोहों लोसः ऋ्रोधस्तथेष च ॥६९॥ 
प्रवतन्ते दुरात्मानों मनुष्यस्मृतिनाशका: | 
रागास्कोघः अभवति क्रोधाल्लोभोउसिजायते ॥७०। 
लोभादू भव॒ति सस्सोहः सम्मोहात्स्यृतिविश्वमः | 
स्वृतिभ्रंशाद्‌ चुद्धिनाशो चुद्धिताशात्रणश्यति ॥७शा। 


यह शरीर एक बड़ा सा नगर है। प्रह्ा इसकी चहारदीवासी है। यह 
हडिडवां के खम्मे पर खड़ा है | चमड़ा इसकी दीवार है डिसने समचे नगर को 
रोक रखा है | मांत और रुक के पछु का इस पर लेप चढा है ॥५६॥ इसमें नव 


दरवाज है। यह बड़े यत्न से सुरक्षित है। नसों और नाड़ियों ने इसे सब ओर 
४ सा० घु० 
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से घेर रखा है | चेतन पुरुष ही इस नगर का राजा है ॥६०॥ उसके दो मन्त्री 
ईँ-बुद्धि ओर मन। वे दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और सर्व॑देव श्रपने वैर का 
प्रतिशोध करने की ताक में रहते हैं ॥६१॥ उस राजा के चार शजु हैं-काम, 
क्रो, लोभ तथा मोह । ये चारों उस राजा का नाश करने को सदैव उद्यत 
रहते हैं ॥६२॥ जब वह नवों दरवाजों को बन्द किये रहता है तव उसकी शक्ति 
सुरक्षित रहती है ओर वह निर्भय वना रहता है ॥६३।॥ परन्तु जब वह दरवाजों 
को खुला छोड़ देता है तब राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण 
करता है ॥६४।॥ वह सर्वत्र व्यापक और बड़ा विशाल है। वह पाँचों दरवाजों से 
प्रवेश करता है | उसके पीछे तीन और भयंकर शत्र ग्रविष् हो जाते हैं ॥६५॥ 
पाँच इन्द्रिय-द्वारों से प्रविष्ठ होकर राग मन तथा अन्‍्यान्य इन्द्रियों से अपना 
सम्बन्ध स्थापित कर लेता है |६६|॥ इन्द्रिय ओर मन को वश में करके वह 
दुजंय हो जाता है तथा समस्त द्रवाजों पर अधिकार कर प्रज्ञारूपी चहार- 
दीवारी को नष्ट कर देता है |[६७॥॥ मन को राग के श्रधीम देखकर घुद्धि भी 
नष्ट हो जाती है | मन्त्रियों के अभाव में अन्य पुरवासी भी उसे छोड़ देते हैं ॥६८॥ 
फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश 
को प्राप्त हो जाता है। राग, मोह, लोम ओर क्रोष--ये दुः शत्रु मनुष्य की 
स्मरणशक्ति का नाश कर देते हैं | राग से क्रोध, क्रोप से लोम और लोम से 
अविवेक का जन्म होता है ||६६, ७०॥ अभिवेक से स्मृति का विश्रम होता है 
और स्मृति के विश्रम से बुद्धि का नाश होता है | फिर बुद्धि का नाश होने से 
मनुष्य कर्तव्यच्युत हो स्वयं नश्ट हो जाता है ॥७१॥ 
नास्त्यसाविह संसारे यो न दिप्टेन बाध्यते | 
सर्वेषामेव जन्तूनां देवाधीनं हि चेष्टितम्‌ ॥८१॥ 


इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो देव से वाधित न हो, ओर यह इसीलिये 
कि समी जन्तओं की चेश देव के ही अधीन होती है ॥८१॥ 


चौथा अध्याय 
परस्पर परिचय होने के पश्चात्‌ जैमिनि ने उन पक्षियों के समक्ष अ्रपने 
पूर्वोक्त चारों प्रश्न सुनाये और कहा कि इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिये में 
मार्कस्डेय ऋषि के निर्देश से आप लोगों के निकट आया हूँ। पत्तियों ने 
जगश्मु परमात्मा को प्रणाम कर पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया-- 
नीरनिधिनिवासी नारायण के दो रूप हँ--निर्शुण ओर सगुण | निर्शण 
रूप सर्वथा निर्देशातीत तथा योगियों का ध्येय है श्रोर वामुदेव नाम से ध्यवद्दत 
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होता है | उगुण रूप के तीन भेद हैं, ( १) तमोगुणप्रधान--यह शेष नाम से 
प्रसिद्ध है और यह प्रथ्वी इसी पर आधारित है। (२) सत्तप्रधान--इससे प्रजा 

/-की पालन तथा धर्म का संस्यापन होता है । (३) रज:प्रधान-यह जल के 
मध्य सर्पशय्या पर आश्रित है | इसी से सृष्टि का निर्माण होता है। इन सगुरंण 
मूर्तियों में जो सच्तयप्रधाना प्रजापालिका मूर्ति है वही धर्म की ग्लानि तथा अधर्म 
का अभ्युत्थान होने पर धर्मविरोधियों के वव और धर्मपालकों की रक्षा के दारा 
अ्धर्म दी निवृत्ति एवं धर्म के संध्यापन के निमित्त शरीर धारण करती है। इसके 
वराह, ठसिंह, वामन आदि अनेक अदतार हो चुके हैँ | इसी ने मथुरा में श्रीकृष्ण 
के रूप में अवतार अहण जिया है । | 

इस अध्याय के ये श्लोक संग्राह्म हैं-- 


स्फीतद्र॒व्ये कुले केचिज्जाता: किल सनस्विनः | 

दृब्थ्नाशे हिजेन्द्रास्त शबरेण सुसान्त्विताः ॥११॥ 

दत्त्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा वध्यन्ति चापरे। 

पातयित्वा च पात्यन्ते त एब तपसः क्षयात्‌॥श्शा 

एतद्‌ दृष्ट' सुबहुशों विपरीत तथा सया। 

भावासावसमुच्छेक्ेरज््स व्याकुल॑ जगत्‌ ॥१श॥। 

इत्ति सद्धिन्त्य सनसान शोक कतुमहथ | 

ज्ञानस्य. फलमेतावच्छोकहर्षेरघ्ृष्यता. ॥(शा 

जो लोग सम्पन्न कुल में पेदा होकर बड़े मनस्वी रहे, सम्पत्ति का नाश हो 
जाने पर उन्हीं को शबरों से सानन्‍्तवना प्र/प्त करनी पड़ी ॥११॥ जो पहले दाता 
रहे बाद में उन्हें यावक होना पड़ा। जो दूसरों को मारते थे उन्‍हें स्वयं दूसरों के 
हाथ मरना पड़ा । जो दूसरों को गिराते थे उन्हें स्वयं दूसरों दारा गिरना पड़ा | 
ऐसी उलट-फेर की वातें तपस्या के क्षय से अनेक वार होती देखी गई हैं। 
भाव के वाद अभाव और अमाव के वाद भाव। इस प्रकार भावाभाव की परम्परा 
से संसार के लोग सदेव व्याकुल रहते हैं १२, १३ ॥ आप लोगों को भी ऐसा 
विचार कर कभी शोक न करना चाहिये। शोक ओर हर्ष के वशीमूत न होना 
ही ज्ञान का फल है ॥१४॥ 
पांचर्वा अध्याय 

इस अध्याय में पक्षियों ने जैमिनि के दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है-- 


/ द्रौपदी सामान्य नारी न थी। वह इन्द्र की पत्नी साज्षात्‌ शची थी जो द्ुपद की 
होकर अवत्तीर्ण 3 कम 
पन्‍या होकर अवतीरण हुई थी | इसी प्रकार युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम तथा नकुल 
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- और सहदेव--ये पांचों पाए्डव भी सामान्य मनुष्य नहीं थे, किन्तु ये पाँच रुपों 
में अवतीर्ण साज्ञात्‌ इन्द्र देव थे | जिस प्रकार योगी अपने योगप्रभाव से ए" 
ही समय अनेक शरीर धारण कर लेता है उसी प्रकार योगशक्तिसम्पन्न देवरा 
ने भी ये पांच शरीर धारण कर लिये ये | इस प्रकार द्वोपदी पांच शरीरों 
स्थित एक ही पुरुष की पत्नी थी । 

इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मणवंध, सन्विभन्ठ त* 

परल्लीगमन जैसे दुष्कर्मों से महान्‌ से महान्‌ पुरुष का भी घोरतम पतन ह 
जाता है, जैसा कि प्रजापति चवष्टा के पुत्र के वध से, सन्विभज्ञ कर वृत्र का व 
करने से तथा गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का सतील नशे करने से देवराज इन 
का हुआ | 

छुठा अध्याय 
इस अध्याय में जैमिनि के तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया है- 
जब कौरव ओर पारडवों के बीच होने वाले महाभारत बुद्ध में श्रीक्षष्ण * 
अजुन का सारथि होना स्त्रीकार कर लिया तो भीक्ृष्ण के ज्येठ्ठ श्राता बलराः 
बड़े असमण्जस में पड़े। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन का पक्ष लेने पर अपने अनु 
श्रीकृष्ण से विरोध करना होगा और श्रीकृष्ण के कारण पाण्डवों का पत्ष लेन 
पर अपने स्नेही तथा सम्बन्धी दुर्योचन से बैर करना होगा | आतः उन्होंने निश्चर 
किया कि वे किसी भी पक्ष से युद्ध में सम्मिलित न होंगे और जब तक युद्ध समाः 

न हो जायगा तब तक तीर्थाटन करेंगे । इस निश्चय के अनुसार उन्होंने अपने 
पत्नी रेवती तथा थोड़े से परिजनों को साथ लेकर तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान 
कर दिया | एक दिन उन्होंने कुछ अधिक मद्रपान कर परिजनों सहित रैवत वन 
में प्रवेश किया । वहाँ सूततजी ऋषिमण्डली के बीच कथा कह रहे थे। शोता 
ऋषियों ने खड़े होकर वलराम जी का स्वागत किया, पर दूत जी व्यासासन की 
भर्यादा का विचार कर बेठे ही रह गये। इससे कद्ध हो वलराम ने उनका बंध 
कर दिया | इस घटना से खिन्न हो ऋषिगण उस वन को छोड़ अन्यत्र चले गये। 
थोड़े समय बाद जब बलराम के शिर से छुरा का प्रभाव उतरा तो उन्हें अपने 
कुकृत्य पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ | इस प्रकार सूत जी फे वध से लगी ब्रद्महृत्या 
का प्रायश्रित करने के लिये झपने कुकृत का उदघोष करते हुये उन्होंने पुनः 
नये पिरे से तीर्थयात्रा आरम्म की | 

इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मादक द्वव्य के सेवन से बलराम 
जैसे धीर ओर विवेकी पुयष भी पथमश्रट् हो जाते हैँ अतः मादक द्वव्य का 
सेवन सर्वथा त्याज्य है। 


आर, 


इस अध्याय में बलराम की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है - 
घिगमर्ष तथा मद्यममतिमानसभीरुताम्‌ । 
येराविष्टेन सुसहन्मया पापसिदं कृतम्‌ ॥रे७॥ 
तत्क्षयार्थ चरिष्यामि ब्त द्वादशवार्षिकम्‌ | 
स्वकर्म ख्यापन कुदन्‌ प्रायश्वित्तससुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
अ्मर्भ, मदर, अभिमान ओर निर्ममता को त्रिककार है, जिनके आवेश 
में आ मैंने ऐपा महान्‌ पाप कर डाला ॥३४॥ अगर इसका क्षय करने के हेतु 
झपते कुकर्म का बस्थान करता हुआ बारह वर्ष का अत करूँगा । वही मेरे पाप का 
सब्बोत्तम प्रायश्रित्त होगा ॥१५॥ | 


सातर्वा अध्याय 
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इस अध्याय में जैमिनि के चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया है- 
त्रेतायुग में हरिश्रन्द्र नाम के एक बड़े धार्मिक तथा 'यशस्वी राजा थे | 
उनके शासनकाल में कमी किसी प्रकार का अकाल नहीं पंड़ा । प्रजाजनों पर 
कभी रोगों का आक्रमण नहीं हुआ । कमी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुईं | किसी 
वागरिक ने कभी कोई अवर्म नहों किया | धन, बल तथा तब का कभी किंसी को 
झ्मिमान नहीं हुआ । योवन का पूर्ण विकास हुए, विना कभी कोई स्त्री सन्‍्तान 
वती नहीं हुई। ऐसा था उनका - अनुपम राज्य । एक दिन वें मृगया के 
निमित्त वन में गये | वहाँ उन्होंने कुछ स्त्रियों के आरत्तनाद सुने और उनकी 
रज्ना के लिए. वे उस नाद की ओर दोड़ पडढ़े। वे सामान्य स्तियाँ न थीं वरन्‌ 
जीढ्म में वे विद्याये थीं , जिन्हें विश्वामित्र कमा, मोन तथा मनःसंगम द्वारा 
आयत्त करना चाहते थे । राजा को यह रहस्य ज्ञात नहीं हुआ | अतः वे उन 
ह्नियों की रक्षा का आश्वासन दे उन्हें सन्‍्तत करने वाले पुरुष को कुशब्द 
कहते हुये उसे दुएड देने के लिये उसकी खोज करने लगे। उनके शब्दों 
को सुन विश्वामित्र को क्रोध आ गंया) क्रोध आते ही विद्या नश्ट हो गई | 
विश्वामित्र के रब का शमन करने के लिये राजा ने अपना सारा राज्य उन्हें 
भेंट कर दिया । तलश्वात्‌ विश्वामित्र ने कहा-“राजन्‌ ! अब तो यह सारा राज्य 
मेरा हो गया | इसकी किसी वस्तु में अब उम्हारा स्वत्व नहीं है | अतः अन्य किसी 
स्थान से इस महादान की दक्षिणा का प्रबन्ध करो ।? दक्षिणा का प्रबन्ध करने 
(के लिये राजा अपनी पत्नी शैंब्या तथा पुत्र रोहित के साथ राज्य से बाहर 
जाने को उद्यत हुये । नागरिकों ने मक्ति और प्रेसवश उन्हें बेर लिया और 
अपने को भी साथ ले चलने का अनुरोध किया | उनके प्रवोधनार्थ राजा थोड़ा 
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ठहर गये । यह देख - विश्वामित्र को क्रोध आ गया और वे राजा की भ्त्तना 
करते हुये रानी को मारने लगे | उनके इस क्रराचार से हुःखित हो विश्वेदेयों ने 
उनकी निन्दा की । इससे कुपित हो दिश्वामित्र ने उन्हें मनुष्ययोनि में पैदा होने 
का शाप दे दिया | विद्वेदेवों ने शाप से मुक्ति पाने के लिए. उनका अनुनय 
किया | तब उन्होंने कह्य--“देखो, जो मैंने कह दिया वह मिथ्या नहीं हो 
सकता | मनुष्ययोनि में तो अब तुम्हें पेदा होना ही पड़ेगा, पर तुम्हें यह 
छूट दे देता हूँ कि न तो तुम्हारा विवाह ही होगा और न हुम्हें उत्ताम 
होगी और न उम्हें काम, क्रोध आदि मनोविकार अमिभूत कर सकेंगे। फलतः 
संसार में व पँसकर तुम शीघ्र ही मनुष्य-बन्धन से भुक्ति पा जाओगे |” 
उसके बाद यही विश्वेंदेव द्वोपदी के पुत्र होकर पैदा हुये और अविवाहित ही 
अश्वत्थामा के हाथ मारे गये । 

इस कथा से राजा और राज्य के आदर्शरूप का परिचय प्राप्त होता है 
ओर यह शिक्षा मिलती है कि क्रोष से विधा (का नाश हो जाता है। श्रतः 
विद्याभ्यासी मनुष्य को क्षमाशील, वाचंयम और संयमी होना चाहिये-- 


आठवां अध्याय हु 


इस अध्याय में राजा हसिश्रिन्द्र के शेष जीवन का वर्णन इस प्रकार है-- 
विश्वामित्र के अन॒रोध पर राज्ययान की दक्षिणा का प्रवन्ध करने के 

निमित्त राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वाराणसी गये। वहाँ उन्होंने एक 
ब्राह्मण के हाथ अपनी पत्नी और पुत्र को तथा चास्डाल के हाथ अपने श्रापको 
बेचकर विश्वामित्र को दक्षिणा दे सन्तुष्ट किया । एक दिन साँप के काटने से उनका 
पुत्र मर गया। उनकी रानी शैव्या उसे गोद में ले रोती - बिलखती उडी 
श्मशान पर पहुँची जहाँ वे अपने स्वामी चाण्डाल द्वारा मृतकों का कफन 
बटो रने के लिये नियुक्त किये गये थे । राजा ओर रानी के शरीर उस महान 
कष्ट में इतने विकृत तथा परिवर्तित हो गये थे कि वे एकदूसरे को न पह- 
चान सकफे। जब रानी अपना, अपने पुत्र का तथा राजा का नाम लेकर 
अपनी महाविपत्ति पर रुदन करने लगी तब राजा ने उसे पहचाना और वे 
दोनों शोकाठर हो बविलाप करने लगे | अपने एकमात्र पुत्र के महाविय्ोग से 
उत्पन्न उस दारुण दुःख को सहने में असमर्थ होकर राजा ओर रानी ने पुत्र 
के शव के साथ जल जाने का निश्चय किया | प्योंही चिता पर शव रख वे चिता 

में प्रवेश करने को उद्यत हुये त्योह्दी देवराज, धर्मराज प्रभ्भति समी प्रमुख देव- , 
गण वहाँ उपस्थित हो गये झोर धर्मराज ने राजा को उस साहस से विरत 
किया । देवराज ने अम्ृत-वर्षा कर राजपुत्र को जीवित कर दिया तया पत्नी 
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आर पुत्र के साथ देवल्ोक चलने को राजा से अनुरोव किया। राजा ने निवे- 
दन किया कि वे अयोध्या की अपनी प्यारी प्रजा की अपने वियोग में व्यथित 
लोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकते | जिस पुण्यराशि का फलमोग वे अकेले वहुत 
दिन तक कर सकते है वह चाहे एक ही दिन में छीण क्योंन हो जाय,पर वे अपनी 
सारी प्रजा के साथ ही अपनी पुण्यराशि का फल्लमोग करना चाहते हैं। देव- 
राज ने ऐसी ही व्यवस्था करने का वचन दिया | तव सब लोग विमान द्वारा 
अयोध्या गये | मदातपस्वी विश्वामित्र ने समस्त देवताओं के सम्मुख राजपुत्र 
रोहित को अयोध्या के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया तथा देवराज ने राजा- 
रानी तथा उनके प्रजाजनों को विमानों द्वारा स्वर्ग पहुँचवाया । 
इस अध्याय के ये श्लोक ध्यान देने योग्य हैं-- 

कुततः पुष्टानि मित्राणि १ कुत्तों5थः साम्प्रतं मस १। 

प्रतिग्रहः प्रदुटों में नाहँ यायासधः कथम्‌ १॥१३॥ 

किमु आाणान बिमुयख्वासि ? का दिशं याम्यकिश्वनः ? । 

यदि नाशं गमिष्यामि अग्रदाय पअ्तिश्रतम्‌ ॥१॥ 

ब्रह्मस्यहतू कृसिः पापो भरविष्यामस्यथथसाधमः | 

अथवा भ्रेष्यतां यास्ये बसरमेवात्मविक्रयः ॥१शा। 

राजा सोच रहे हैं-“-इस समय दक्षिणा का धन मुझे कहाँ से प्राप्त होगा १ 

किसी मित्र से माँगूँ, तो यह सम्भव नहीं है, क्योंकि मेरे धनवान मित्र कहाँ हैं! 
प्रतिग्रह से प्राप्त करूँ, तो यह भी रुम्भव नहीं है, क्योंकि वह क्षत्रिय के लिये 
निन्‍्ध है। फिर क्या उपाय करूँ! जिससे मेरी अधोगति न हो | १३ ॥ क्या 
प्राणों को त्याग दूँ अथवा कहीं चला जाऊँ १ पर ये दोनों वातें ठीक नहीं हैं 
क्योंकि प्रतिज्ञा किया हुआ धन विना दिये यदि मर जाऊँगा तो ब्रह्मस्व के हरण्‌ 
का पाप होगा और उससे अ्धमाधम पापमय कीट होना पड़ेगा। इसलिए, 
उत्तम यह होगा कि आत्म-विक्रम कर दूसरे की दासता स्वीकार करूँ और 
उससे प्रात द्वोेनेवाले धन को देकर दज्षिणादान की प्रतिज्ञा पूर्ण करूँ ॥१४,१५॥ 

त्यज चिन्तां महाराज ! स्वसत्यसनुपालय | 

श्मशानवद्‌ ब्जेनीयो नरः सत्यवहिष्कृतः ॥१७॥ 

नातः परतरं धर्म! बदन्ति पुरुपस्य तु। 

याहृशं पुरुषव्यात्ष ! स्वसत्यपरिपालनम्‌ ||१८)॥ 

अग्निहोत्रमधीतं वा दानाद्ात्वाखिला: क्रिया: । 

भजन्ते तस्य बेफल्य यस्य वाक््यमकारणम्‌ ॥१ध॥। 

सत्यमत्यन्तमुद्ति धर्मशास्त्रेषु धीमताम्‌। 

तारणायानत॑ तदत्पातनायाकृतात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
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रानी राजा से कहती हं--महाराज ! चिन्ता छोड़ दो, सत्य का पलान 
करो; सत्य से च्युत मनुष्य श्मशान के समान त्याज्य होता है || १७ | पुरुष 
के लिये सत्यपालन से वढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है || १८ || जिउका वचन 
असत्य होता है, उसके अग्निहोत्र; वेदाध्ययन, दान आदि समस्त पुरुष कर्म 
व्यर्थ हो जाते हैं ॥६६॥ धमंशास्त्रों में वड़ी धढ़ता से सत्य को उत्थान दा 
और असुत्व को पतन का कारण कहा गया है | २० ॥ 
सत्येनाकः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी | 
सत्य चोक्तं परो घ्म: स्व॒र: सत्ये अतिष्टितः ॥४१॥ 
अश्वमेघसहसं च सत्य च तुलया धृतम्‌ | 
अश्यमेधसहस्राद्ड सत्यमेव विशिष्यते ॥४२॥ 
सत्व.से ही ढर्य तपता है। सत्य पर ही पृथ्वी स्थित है | सत्य ही सब से श्रेष्ठ 
धर्म है। स्वर्ग भी सत्य पर ही अध्निष्ठित है ॥। ४१ | एक पलड़े पर सहस अश्व- 
मेध यज्ञ ओर' दूसरे पत्नड़े पर एक रुत्यं को रखकर जब दोनों को तौला जाता 
है तब सहस अश्वमेध की अपेत्ता सत्य ही श्रेष्ठ हहरता है || ४२ ॥ 
'सच्छोकमग्नमनसः कोशलानगरे ,जना:। 
तिए्नन्ति तानपोह्माथ कर्थ॑ यास्यास्यहं दिवम्‌  ॥२५२॥ 
ब्रद्मत्या गुरोघोवों गोबबः ख्रीवधस्तथा । 
तुल्यमे सिमहापाप॑ भक्तत्यागे5प्युदाहवम्‌ ॥२४३॥ 
भजन्तं॑ भक्तमत्याज्यमदुष्ट/ त्यजतः झुखमू | 
नेह नाम॒त्र पश्यामि तस्माच्छक्र! दिव॑ ब्रज ॥२५छ॥ 
यदि ते सहिताः स्वर्ग सया यान्ति सुरेश्वर ! 
ततो5डहमपि यास्यामि नरक वाउपि ते; सह ॥रश्श॥ 
शक्र | भुड्के न॒यों राज्य प्रभावेण कुंटुम्बिनाम | 
भजते च महायक्ष: कम पौत करोति च॥रश्ज। 
तश्च॒तेपां प्रभावेण मया सबमनुप्ठितम्‌ | 
उपकत्र न्न॒ संत्यक्ये तवानहं. स्वगलिप्सया ॥२५८ || 
तस्मादू यन्मस देवेश ! किश्विदस्ति सुचेष्टितम्‌ | 
दत्तमिष्टटथो जप्तं॑ सामान्य तेस्तदस्तु नः॥२५६॥ 
वहुकालोपभोग्य॑ हि. फल॑ वन्‍्मस  कर्मणः | 
तद॒स्तु दिनमप्येके तः सम॑ खत्यसादतः |२६०॥ 
राजा इन्द्र से कह रहे हैं--अयोध्या में लोग मेरे शोक में मग्न पढ़े हैं, 
उन्हें छोड़कर में र्ूर्ग केसे दा सकूँगा ॥२५२॥ शास्त्रों में कद्ा गया है कि मक्त 


( ४७ ) 


वी उपेच्षा करने वाले को ब्रह्महत्या, गुरुहत्या, गोहत्या तथा स्त्रीहत्या के 
समान मद्यान्‌ पाप होता हैं ॥२५३॥ त्याग न करने योग्य, निर्दोष तथा भजन- 
 प्रायण भक्त को जो त्यागता है उसे इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख 
नहीं प्राप्त होता; अतः इन्द्र ! आप खर्ग को लौट जांच ॥रफ४॥। यदि वे सबके 
खब मेरे साथ ख्वर्म जा सकें तमी में स्वर्ग जाना पसन्द करूँगा, अन्यथा 
उनके साथ रुके नरक जाना ही पसन्द होगा ॥२५७॥ छुद्धम्वियों के सहयोग से 
ही राजा राज्य का पालन तथा यज्ञ एवं पूर्त कर्मों का अनुष्ठान करता है ॥२५७॥ 
मैने भी ये खद कार्य अवोध्या के अपने प्रजाजनों के सहयोग से ही किये हैं स्वगं 
के लालच से मैं अपने उन उपकारी बन्धुओं को कदापि न छोड़ेगा ॥रध्छ। 
इसलिये देवराज ! मैं चाहता हूँ कि यज्ञ, दान, जप आदि जो भी 
तेरे सत्का। हैं वे केबल मेरे न रहकर मेरी समस्त प्रजाश्रों के मी हों ॥२५६॥ 
अपने कर्म का जो फल मैं अकेला बहुत दिन तक भोगता, मैं चाहता 
हूँ कि वह फल, मु ही में एक ही दिन क्‍यों -न भोगूँ, पर आपकी इृपा 
से श्रपनी यारी प्रजा के साथ भोग |२६०॥ 
नवां अध्याय 

वशिष्ठ मुनि राजा हरिश्चिन्द्र के पुरोहित थे | जिन दिनों राजा कष्ट में थे 
उन दिनों वशिष्ठ जी गल्ञाजल में रहकर तपस्या कर रहें थे | जब बारह वर्ष के 
बाद वे जल से बाहर आये और उनको यह ज्ञात हुआ कि विश्वामित्र के कारण 
राजा को इतना घोर कष्ट हुआ तब उन्होंने विश्वामित्र को उनके अमानवोचित 
कर्म के दरद हूप में वक पत्ती हो जाने का शाप दिया। दिश्वामित्र तो 
परम क्रोवी तथा वशिष्ठ के सहज शत्रु थे | अतः उन्होंने भी वशिष्ठ को सारस 
पक्दी हो जाने का शाप दिया। फलतः वे दोनों वक ओर सारस होकर 
परस्पर युद्ध करने लगे | दोनों ओर से चिरसज्चित तपोवल का प्रयोग होने से 
वह बुद्ध बढ़ा भीषण हो गया और सारा विश्व उस युद्धानल की ज्वाला से 
जलने लगा | यह दशा देख देवताओं ने अह्माजी से युद्ध वन्द कराने की प्रार्थना 
की | ब्रह्माजी ने लोकहित के विचार से उन्हें पश्चिशरीर से मुक्त कर उनकी तामस 
भावना दूर की और सामान्य जन की भांति क्रोव के वश में आकर दुःख से 
अजित तपःशक्ति का क्षय करने की उनकी प्रवृत्ति की भर्तना की। ब्रह्माजी 
के प्रबोधन से दोनों बड़े लजित हुए ओर थुद्ध बन्द कर उनसे क्षमा मांगी 
तथा परस्पर भेल-जोल कर अपने अपने स्थान को चले गये | 
इस वथा से यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बचना बड़ा कठिन है | 
बड़े-बड़े तंपस्वी भी उसकी चपेट में आ जाते हूँ | अतः मनुष्य को क्रोध से 
' बचने के लिये वड़ी सावधानी बरतनी चाहिये | 


( 'भु८ ) 


दसवां अध्याय 

इस अध्याय में जैमिनियों ने ग्राणी के जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में 
प्रश्न किया है और उसके उत्तर में पक्षियों ने उन्हें एक कया सुनायी है, जो इस 
प्रकार है-- 

पूर्व काल में भार्गव नाम के एक ब्राह्मण थे | उन्होंने अपने सुमति नामक 
पुत्र का उपनयन संस्कार करके उपदेश दिया कि उसे ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वान- 
प्रस्थ और सनन्‍्न्‍्वास--इन चार आश्रमों में क्रम से प्रवेश करना चाहिये। 
उन आश्रमों के कतंत्यों का पालन करने से अन्त में उसे ब्रह्मप्राप्ति होगी | इस 
उपदेश को सुन कर युत् ने कहा कि उसे अपने अनेक जन्मों का स्मरण है। 
उसते न जाने कितनी बार वेदाध्ययन तथा आश्रमधर्मों का पालन किया है, पर 
उससे कुछ लाम न हुआ | वह मार्ग तो प्रवृत्ति का मार्ग है। उस मार्ग को 
ग्रहण करने पर मनुष्य को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती | अ्रतः 
अब वह उस मार्ग पर नहीं जायगा | वह तो उस परम तत्नज्ञान को आयत्त 
करेगा जिसके निकट वह पूर्व जन्मों के अभ्यास से पहुँच गया है और जिसे 
पूर्णतया आयत्त कर लेने पर मनुष्य को निश्चित रूप से मोक्ष की आति होती है । 

इसी प्रसद्ध में जन्म-मृत्यु के चक्र की दुःखरूपता और दुस्तरता बताने 
के उद्देश्य से सुमति ने कर्मंफल की अनिवार्यता और विचित्रता का विस्तृत 
वर्णन किया है, जो सैंतालीसवें श्लोक से अध्याय के अन्त तक प्रसत है। 
इस प्रकरण के अध्ययन से ये बातें अवगत की जा सकती हैं कि मृत्यु किस प्रकार 
होती है | किस प्रकार के आचरण एर्व जीवन से मनुष्य को सुखमृत्यु प्राप्त 
होती है तथा किस प्रकार के आचरण और जीवन से दुःखम्ृत्यु प्राप्त होती है। 
रौरवनामक नरक कितना विशाल और भीषण है । किस प्रकार के दुष्कर्मी इस 
नरक में जाते हैं और उन्हें कौनसी वेदनायें तथा यातनायें भोगनी पड़ती हैं । 
नरक से निकलने पर किन किन योनियों से होकर जीव मनुष्ययोनि में जन्म 
प्रात्त करता है। स्वर्ग ओर झत्युल्ोक में पुण्यकर्मा मनुष्यों का यातायात 
किस प्रकार होता है | 

ग्यारहवां अध्याय 

इस श्रध्याय में ये बातें बतायी गयी है कि माता के गर्भ में जीव के नवीन 
शरीर की रचना का आरम्म होकर उसका विकात्त किस प्रकार होता है तथा 
उसमें जीव का सम्बन्ध कब और केसे घटित होता है । गर्म के भीतर शरीर फी 
रक्ता केसे होती है | गर्भध्य जीव की मनोदशा क्‍या होती है| किस प्रकार 


( ५६ ) 


वह गर्भ से ब्राहर आता है और किस प्रकार उसका विकास होता है | वाल्य, 
कौमार, यौवन और वृद्धावस्था को पार करता हुआ मनुष्य किस प्रकार मृत्यु 
श्र जन्म तथा जन्म और मृत्यु के चक्र में परवश पड़ा रहता है। रवर्ग में 
भी आरम्भ से ही उसे कौन-सी चिन्ता अस्त किये रहती है | किस प्रकार रुंतार 
, नितान्त असुख और दुःखमय होने से उर्व॑तोभावेन त्यागने योग्य है | 


बारहवां अध्याय 


इस अध्याय में महारौरव, तम, निकृन्तन; अप्रतिष्ठ, असिपत्र ओर तप्त- 
कुम्म नाम के नरकों की सुविशाल परिधि तथा उनमें होने वालीद [रुणतम 
यातनाश्रों का विस्तृत एवं रोमाजञ्वकारी वर्णन है | 


रहा अध्याय 


इस अध्याय में सुमति ने अपने वर्तमान जन्म से पूर्व सातवें जन्म की 
घटना का बणुन करते हुये बताया है कि एक बार पोंसले पर पानी पीने को जाती 
हुई गौओं को रोकने के कारण मृत्यु के बाद जब वह नरक में पड़ा था, एक 
दिन सहसा उसे शीतल समीर के सुखद स्पर्श का अनुभव हुआ । उस असम्भा- 
वित सुखानुभव से विध्मित होकर वह उस सुख के कारण की खोज करने लगा। 
इतने में उसने एक नररत्न को एक यमदृत से, जो उसे मार्ग दिखा रहा था, 

प्रश्न करते हुये देखा--““यमदूत ! यह तो बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा 
पाप किया है जिसके कारण मुझे इस भयंकर नरक में आना पड़ा है ; मेरा जन्म 
जनकवंश में हुआ | में विदेह में विपश्चित्‌ नाम से विख्यात राजा था ! में प्रजा- 
जनों का भलीमाँति पालन करता था । मैंने अनेक यज्ञ किये | धर्मानुसार प्रथ्दी 
का पालन किया। कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखायी और किसी अतिथि को कमी 
निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों तथा मत्यजनों को 
उनका भाग दिये विना मैंने कम्री भोजन नहीं किया । परस्त्री और परधन की 
झोर कभी मेरा मन नहीं गया | देवकर्म और पितृकर्म में में सदा सावधान 
रहा | किसी प्राणी को किसी प्रकार का किज्चिन्मात्र भी उद्देग करने वाला 


कोई कार्य मैंने कमी नहीं किया । फिर क्या कारण है कि मुझे इस अत्यन्त 
दादण नरक में आना पड़ा १? 


चोद्हर्या अध्याय 
राजा के उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में यमदत ने बताया-- “एक बार ऋत॒मती 
तार्या को आपने ऋत॒दान नहीं दिया, बस, इसी एक अपराध के कारण णुकुल 
उंणों के लिये नरक का दुःखम॒य दृश्य देखने मात्र के लिये आप को यहाँ 


( ६० ) 


आना पड़ा है और अब अपने पुरयकर्मों का भोग करने के लिये आप पुस्य- 
लोक में चलें |”? राजाने कहा-“वमदूत ! तुम्हारे निर्देश के अनुसार तो 
मके चलना ही है किन्त पहले यह तो बताओ कि नरक में पड़े हुये ये दीन 
जीव जिन भिन्न-भिन्न वातनाओं का भोग कर रहे है वे किस प्रकार के कुक्मों 
के फल हैं !” यमदूत ने इस अ्श्न के उत्तर में मिन्न-मिन्न दुष्कर्मों के मिन्न- 
मिन्न फलों का वर्णन इस अध्याय के अन्त तक अल्तुत किया है।जिशासजनों 
को मूलग्रन्थ से हो इसका अध्ययन करना चाहिवे। 
इस अध्याय के निम्नाड्वित श्लोक रंप्राह्म हैं--- 
पुण्यापुण्ये हि. पुरुपः पर्योयेण समश्जुते। 
भुख्जतश्र क्षय याति पाप॑ प्रण्यमथापि वा ॥१६॥॥ 
नतु भोगाहते पुण्य किब्चिद्या कमें मानवम्‌ | 
पापक वा पुनात्याशु क्षयों भोगाञजायते।॥॥१७॥ 
पुएय और पाप को मनुष्य क्रम से भोगता है। भोग से पाप तथा पुण्य 
का क्षय होता है ॥१६॥ मशुष्य का कोई भी कर्म, पाप अथवा पुण्य विना भोग के 
प्रद्नीण नहीं होता । भोग से शीघ्र ही उसका क्षय हो जाता हैं ॥१७॥ 
पन्द्रहवां अध्याय 
इस श्रध्याय में पहले यह वर्णन किया गया है कि नरक से निकन्नने के 
बाद जीव किस पाप से किस दोनि में जन्म प्रात करता है श्र बाद में उन 
लक्षणों को बताया गया है जिनसे ज्ञात किया जा सकता है कि कौन 
ध्यक्ति नरक से लौटा है और कोन ध्यक्ति स्र्ग से लौटा है | इसके पश्चात्‌ यह 
बताया गया है कि यह तब संदाद हो जाने के बाद जब्र राजा यमदृत के 
कथनानुसार पुर लोक में जाने के लिये वहाँ से प्रस्थान करने लगे तब्र उस 
नरक के प्राणी विकल हो कर कहने लगे-'महाराज ! कृपा कर थोड़ा और दह- 
रिये। आप के शरीर को छूकर बहने वाली हवा हमें रुख दे रही है तथा हमारे 
सनन्‍्ताप और वेदना का हरण कर रही है ।” राजा ने पूछा--“यमदूत | मेने 
ऐसा कौन सा महान्‌ दान पुएय किया है जिउके दारण मेरे उन्दिधानमात्र से इन 
प्राणियों के लिये आनन्द वी दर्पा दो रही है /” वमदूत ने बताया, 
०राजन्‌ ] आपका शरीर देवताओं, पितरों, अतिथियों और भरत्पजनों से बचे हुये 
अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा शआ्आपका मन भी उन्हीं सब की सेवा में 
लगा रहा है; इसीलिये आपके शरीर का सर्श करके बहने वाली वायु 
नारवीय जीवों को सुख प्रदान करती है ओर उसके लगते से उन्हें नरक की 
यातना उतनी कप्टदायक नहीं प्रतीत होती ।” यह छुन कर राजा ने कहा-- 


( ६१ ) 


“भाई ! मेरी तो यद धारणा है कि पीड़ित प्राणियों को दुश्ख से मुक्त करके 
उन्हें शान्ति प्रदान करने से जो सुल्र मिलता है, वह मनुष्यों को स्वर्गलोक 
अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्रात होता | यदि मेरे समीय रहने से इन दुखी जीवों 
वी नरक-यातना का कष्ट कम होता है तो में रखे काष्ठ के समान अचल हो 
कर यहीं रहँगा |? इतने में घर्मराज और देवराज भी वहाँ उपस्थित होकर 
स्वर्गलोक चलने के लिये राजा से अनुरोध करने लगे। राजा ने कहा--“/यदि 
मेरे सन्निधान से इन नारकीय जीवों का उद्धार न होगा तो इन्हें मेरे सम्पर्क की 

स्पहा क्‍यों होगी | इसलिये मेरी यह इच्छा है कि मेंने आजतक जो कुछ 
सक्त सड्चित किया है उसके प्रभाव ते ये दोन-दुःखी जीव नरक से उद्धार ग्राप् 
करें |” राजा के इस असाधारण अपूर्व त्याग से उनका सुकृत अनन्त गुना 
घर गया और उसके प्रभाव से वहाँ के सभी प्राणी नरक-बातना से मुक्त हो 
अपने-अपने कर्मो' के अनुसार मिन्‍न भिन्‍म उत्तम योनियों में चले गये और 
राजा को स्वयं भगवान्‌ विष्णु विमान में विठा कर अपने दिव्य धाम में ले गये | 
इस अध्याय के ये श्लोक संग्राह्म हैं-- 


७२ ॥00 0 प ० वि 

न स्वगें त्रह्मलोके वा तत्सुखं ग्राप्यते नरः। 

यदात्तेजन्तुनिव्बोणदानोत्थमिति मे सतिः ॥४६॥ 

धिछ तस्व जीवन पुंसः शरणार्थिनसातुरम्‌ | 

यो नात्तेमनुगरहाति वरिपक्षुमाप ध्रवप्र्‌ ॥६०॥ 

यह्नदानतपांसीह परत्र च न भूतये | 

भवन्ति तस्य यस्यात्तपरित्राणु न मानसम्‌ ॥६१॥ 

नरणय यस्य कठिन॑ मनो वालातुरादिषु। 

वृद्धेप च न त॑ मन्ये सानुपं राक्षसों हि सः ॥६र॥। 

मेरा मत है कि मनुष्य किसी आत्तग्राणी को पीडा से मुक्त कर जो सुख 

प्रात करता है वह उसे स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्रात्त होता ॥५६॥ 
उस मनुष्य के जीवन को घिक्कार है जो शरण' में आये आर्त आपतुर पर, चाहे 
वह शज्रुपक्षु का ही क्‍यों न हो, अनुग्रह नहीं करता [[६०|| जिस मनुष्य का चित्त 
आते की रक्षा के लिये उत्साहित नहीं होता उसके यज्ञ, दान और तप इस लोक 
अथवा परलोक में कहीं भी कल्याणकारक नहीं होते ॥६१॥ जिस मनुष्य का 
चित बालक, आहठर ओर बृद्धों के प्रति कठोर होता है, में उसे मनुष्य नहीं 
मानता, वह तो निश्चय ही राक्षस है ॥६२॥ 


सोलहयां अध्याय 


इस अध्याय में समति ने अपने पिता को महायोगी दत्तात्नेय द्वारा राजा 
अलक के प्रति किये गये थोगोपदेश को झुनाने की प्रस्तावना करते हुये उन 
दोनों का परिचय देने के प्रसद़ में एक पतिब्रता नारी के उत्तम कंथानक का 
वर्णन किया है जिससे पातिह॒त्य की अलौकिक महिमा का मर्त अमिव्यंजन 
होता है | कथानक इतस प्रकार है--- है 
प्राचीन समय में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण था | वह अपने पूर्व पाणों के 
कारण कोढ़ी हो गया था । वह नितान्त निष्ठुर और क्रोधी था तथा प्रतिक्षण 
अपनी पत्नी को डॉटता-फटकारता रहता था । पर उसकी पत्नी इतनी साध्वी, 
विनीता और पतित्रता थी कि वह अपने उस कोढ़ी, निकम्मे तथा क्रूर पति को ही 
अपना परमेश्वर मानकर उसका पूजन करती थी एवं उसके 'किसी भी दुर्बचन 
या दुव्बंबहार से किज्चिन्मात्र भी अपरक्त न होकर उसकी सर्वेविध सेवा में स्बतो- 
भावेन संलग्न रहा करती थी। एक दिन वह पतिपरायणा देवी पति की आज्ञा 
से उसे कन्चे पर विठाकर एक़ वेश्या के घर ले जा रही थी | रात्रि का चमय था। 
मार्ग में एक झली थी जिस पर चोरी के उन्देह् से मारबच्य नामक निरपराध 
ब्राह्मण चढ़ा दिया गया था | अँधेरे के कारण दिखाई न पड़ने से कोढ़ी के पैर 
से आहत हो सली हिल गयी जिससे ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ | ब्राह्मण ने 
क्रोध में आकर शाप दिया कि जिसके कारण सूली हिलने से मुझे दुःख हुआ है 
वह सूर्योदय होते ही मर जायगा | इस पर उस पतित्रता ने अपने पातित्रत्य के 
वल से दे का उदय ही रोक दिया। इससे जनता में बड़ा हाह्यकार मच गया | 
स्नान, दान अम्निहोत्र आदि सारी क्रियायें बन्द हो गई | इस घटना से मंय- 
भीत होकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गये। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनत्रि की पत्नी 
उतीशिरोमणि श्रनसूयाजी के पास भेजा | अनसूयथाजी ने उन्हें आश्वासन देकर उस 
पतिव्रता ब्राह्मणी के पास जा उसे समझाया कि “देखों वहन ! यदि सझूये का उदय 
न होगा तो सारे संसार का उच्छेद हो जायगा | इसलिये ठुम दया कर यर्थ का 
उदय होने दो जिउसे जगत्‌ के सारे कार्य यथावत्‌ दो सकें। रही ठ॒म्हारे पति 
की वात, सो ठुम विश्वास मानो कि मैं अपने अखणड पातित्रत्य के बल से उन्हें 
पुनर्जीबित कर तचुण और स्वस्थ शरीर प्रदान करूँगी ।” ब्राह्मणी ने श्रनदया 
जी की बात मान ली | चूर्योदय को रोक रखने का संकल्प छोड़ दिया । फलतः 
सद्य: सर्योदय हो गया और तत्काल ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गयी | अ्नदयाजी 
ने उठी समय यह संकल्य किया कि ब्राह्मण नीरोग, तरुण एवं स्वस्थ शरीर 
पाकर अपनी पत्नी के साथ सो वर्ष तक जीवित रहे | फिर क्‍या था। सती अन- 


का शक 
रकम 


सूथा का यह संकल्प होते ही -आहृण रोगछुक्त हो तरुण एंे सुपुष्ट शरीर के 
साथ जीवित हो उठा । देवताओं ने अनसयाजी का जयजयकार किया 
और उनसे बर मांगने को कहा | अनययाजी ने ब्रह्मा, विषपु और महेश के 
अपने पुत्र के रूप में प्रकट होने का वर मांगा। देवताओं ने 'तथाअस्तुः कहा 
और अपने अपने स्थान को साननद प्रस्थान किया | 


इस अध्याय के ये श्लोक संग्राह्म है-- 


वयमाप्यायिता मर्त्यैयज्ञमागेयेथोचितेः | 
बृष्ट्या तानजुग्रह्लीमो मत्योन्‌ शस्यादिसिद्धये ॥३८॥ 
निष्पादितास्वोषधीपु . सत्यो यज्ञेयजन्ति नः। 
तेपां व प्रयच्छासः कामान्‌ यज्ञादिपूजिताः ॥३६॥ 
अधो हि वर्षोम वर्य॑ मत्याश्रोध्व॑ प्रवर्षिणः | 
तोयवर्षण। हि. व्य॑ हृविवर्षेण. सानवाः ॥४०। 
ये नास्माकं प्रयच्छन्ति नित्यनेमित्तिकीः क्रिया: । 
ऋतुभागं दुरात्मानः स्वयं चाश्नन्ति लोलुपाः॥४१॥ 
विनाशाय वय॑ तेपां तोयसूयोग्निसारुतान । 
क्षुते च सन्दूषयासः पापानासपकारिणाम्‌ ॥४२। 
डुष्टतोयादियोगेतव तेषां. दुष्कृतकर्सिणाम्‌ | 
उपसगोः: . प्रवतन्ते सरणाय सुदारुणा: ॥8शा 
ये सस्मान्‌ श्रीणयित्वा तु भुझ्ते शेषसात्मना | 
तेपां पुण्यान्‌ बर्य लोकान्‌ विद्धाम महात्मनाम्‌ ॥88॥ 
देवगण कहते हँ-- जब मनुष्य यज्ञ के यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते 
हैँ तव शस्य आदि की सिद्धि के लिये दृष्टि की व्यवस्था कर हम उन्हें अनुगहीत 
करते हैं ॥३१८॥ ओषधियों की निष्पत्ति होने पर मनुष्य यज्ञों द्वारा हमारा यजन 
करते है और यज्ञ भ्रादि से पूजित होकर हम उन्हें इष्ट वस्तु प्रदान करते हैं ॥३६॥ 
हम नीचे की ओर जल की वर्षा करते हैं ओर मनुष्य ऊपर की ओर हवि की वर्षा 
करते हैं ॥४०॥ जो दुराव्मा नित्य नेमित्तिक क्रियाये नहीं करते, हमें यज्ञों का 
भाग नहीं देते, लोभवश स्वयं ही सब कुछ खा जाते हैं, हम उन अपकारी पापी 
जनों का विनाश करने के लिये सूर्य, अग्नि, वायु और प्रथ्वी को दषित कर देते 
हैं ॥४१, ४२ ॥ दोपयुक्त जल आदि के सेवन से उन हुष्कर्मियों को अनेक प्रकार 
के भयंकर रोग होते हैँ जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है ॥४१२॥॥ जो लोग हमें 


तृत्त कर वज्ञ के अवशिष्ट भाग का भक्षुण करते हैं, हम उन महात्माओं को 
पुण्य लोक प्रदान करते है ॥४४॥ 


आम, 

प खियस्त्वेवे समस्तस्य नरेढं:खार्जितंस्य वे । 
पुण्यस्याधोपहारिण्य:.. पतिशंश्रपयेव हि॥६०॥ 
नास्ति सत्त्रीणां प्रथग्‌ यज्ञो न श्राद्ध/ नाप्युपोपितम्‌ । 
भठ्शुश्रपयचंतान्‌_ लोकानिष्टान ब्जन्ति हि॥६१॥ 
तस्मात्‌ साध्वि ! सहासागे ! पतिशुश्रयर्ण अ्रत्ति 
त्वया सतिः सदा कायो यतो सता परा गतिः ॥६२॥ 

यहेवेभ्यो यज्च पिन्नागेतस्यः 
। कुयोंद्‌_ भतोध्भ्यचन सत्कियातः | 
तस्याप्यणथ. केबलानन्यचित्ता 
भारी भुझे भतशुभ्रपयव |॥६३॥ 
अनसयाजी कहती हँ--पुरुष बड़ा क्लेश उठाकर जिस पुस्य का संचय करते 
हैं, ह्तियाँ केवल पतिसेवा से ही उस समस्त पुण्य का आधा भाग प्रात कर 
लेती हैं .। ६० ॥ त्ित्रों के लिये यज्ञ, श्राद्ध अथवा उपवास का प्रथक विधान 
| है, वे पति की सेदामात्र से इश्लोकों की प्राप्ति कर लेती हैं ॥६१ || इस 
लिये महाभागे ! पतिसेवा में सदेव अपनी बुंद्धि स्थिर रकखों, क्योंकि पति ही 
नारी की श्रेष्ठ गति है || ६२ || देवता, पितर तथा अतिथियों का सत्कारपूर्वक 
पूजन कर पति जो कुछ भी अजित करता है उसके आधे भाग को नारी फेंदल 
अनन्य भाव से पति की सेवा करके प्रात कर लेती है | ६३ || 


सन्रहवाँ अध्याय 

इस अध्याय में यह कथा वर्णित है कि अन्रि ऋषि की एत्ली महापतित्रता 
अनदयाज ने देवताओं ले प्राप्त हुये वर के अनुसार ब्रह्म को सोम, विष्णु को 
दत्तात्रेव तथा शंकर को दुर्वाता के रूप में उत्तन्न किया । सोम को आकाश 
में स्थान मिला | अपनी शीतल रश्मियों से लता, श्रोपधि तथा मद॒प्यो' का 
आप्यायन करना उनका कार्य नियत हुआ | दुर्वाता ने गद् त्याय कर उन्मत्त 
नामक उत्तम जब्त को धारण कर प्रथ्वी में पर्यटस करना पसन्द किया | दत्ता- 
श्रेय महायोगी हवये। वे असंग रहना चाहते थे किन्तु लोग उनके गुग्ों से मुग्ब 
हो उन्हें दोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें विषधी उमक लोग उनसे अपरक्त 
हो जायें इस दिचार से उन्होंने अपने साथ एक सुन्दरी तब्णी रख ली। 
व उस पर भी लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा तब उन्होंने उस तबुणी के साथ 
मद्मपन करना आरम्म कर दिया ओर नाच-गान आदि विलास-लीलाशों 
में रत रहने लगे । उनकी यह दशा देख उन्हें विकृृत एवं दूषित समझ कर 
लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। वे योगीश्वर थे अतः दिखावे के लिये 


( ६५ ) 


उक्त प्रकार के भोगों में लगे रहने पर भी वे उनसे प्रभावित न हो सब्था 
निलेप बने रहे | । ५ 
अठारहवों अध्याय 
राजा कृतवीय के दिवंगत हो जाने पर उनके मन्त्री, पुरोहित तथा नाग- 
रिकों ने जब उनके पुत्र अर्जुन को राज्यासन पर अभिषिक्त करने का आयो- 
जन किया तब अर्जुन ने यह कह कर राज्य लेना अस्वीकार कर दिया कि राजा 
के कर्तव्य का पालन बड़ा कठिन है । राजबर्म का समुचित निर्वाह एक अच्छा 
योगी ही कर सकता है। में योगशक्ति से शत््य होने के कारण राज्य स्वीकार 
करने में असमर्थ हूँ | यह सुनकर महामुनि गर्ग ने अर्जुन को सम्मति दी कि 
राज्य का सुन्दर शासन करने की क्षमता ग्रात करने के नि्मित्त उन्हें महायोगी 
दत्तात्रेय की आराधना करनी चाहिये | उन्होंने यह भी बताया कि देवताश्रों 
ने वृहस्पति के आदेश से दत्तात्रेय की आराधना करके ही असुरों पर विजय 
प्राततकी थी और देवराज ने असुरों से छीने हुये इन्द्रगद को पुनः प्राव॑ 
किया था। इस अध्याय के निम्नलिखित श्लोक संग्राह्म हैं-- 
नाहँ राज्य करिप्यामि मसन्त्रिणो ! नरकोत्तरम्‌ | 
यदथ गृह्मयते शुल््क॑ तदनिष्पादयन वृथा ॥९॥ 
पण्यानां द्वादशं भागं भूपालाय वणिगूजनः | 
दत्त्ताउथरक्षिमिसोग रक्षितों याति दस्युतः ॥३॥ 
गोपाश्च घृततक्रादे। पड़भागं च कृषीवलाः 
दत्त्वाउन्यद्‌ू भूभुजे दद्युयदि भागं ततोड्घिकम्‌ ॥७॥ 
पण्यादीनासशेपाणां. वबणिजो.. गृहत्तस्तत्तः । 
इष्टापूतेबिनाशाय तद्राक्षश्नौरधर्मिण:ः ॥५॥ 
यदन्य: पाल्यते ल्ोकस्तहुत्त्यन्तरसंश्रितः 
गृहतो बलिपड्भागं नृपतेनेरकोी भ्रवम्‌ ॥॥॥ 
निरूपितमसिदं॑ राक्षः पूर्व: रक्षणवेतनम्‌ । 
अरक्षश्वीरतश्रीय तदेनो. नृपतेभवेत्त ॥७॥ 
तस्मादू यदि तपस्तप्त्वा प्राप्स्ये योगिल्वमीप्सितम्‌ । 
भुवः पालनसामथ्ययुक्त एको महीपतिः ॥८॥ 
प्रथिव्यां शस्त्रघुढडः नान्यस्त्वहमेवद्धिसंयुतः 
तता भविष्य चात्मानं करिष्ये पापभागिनम्‌ ॥६॥ 
अज्ुन का कथन है--मन्त्रियों! राज्य का फल नरक है अतः में उसे 


अहश करूगा। जिस उद्देश्य से प्रजा से कर लिया जाता है यदि उसको 
है. मा० पु० 
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पूर्ति न की जा सके तो राज्य का लेना व्यर्थ है।। २ ॥ वैश्य अपनी आय का 
बारहवाँ भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे 
न जायें। राजकीय अर्थरक्षकों द्वारा सुरक्षित होकर वे व्यापार के लिये यात्रा 
कर सकें || ३॥ ग्वाले घी, तक आदि का तथा किसान अनाज का छठाँ भाग 
राजा को इसी उद्देश्य से देते हैं | जो राजा वैश्यों से उनकी सम्पूर्ण आय का 
अधिकांश भाग लेता है वह चोर है | इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश 
होता है ॥ ४, ४ || यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को अपनी रक्षा के लिये 
अन्य उपाय का अवलम्बन करना पड़े ओर राजा से अतिरिक्त किन्‍्हीं अन्य 
व्यक्तियों से उसकी रक्ञा हो तो कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक जाना 
पड़ता है ॥ ६॥ महर्षियों ने प्रजा की आय के छुठे भाग को प्रजा की रक्ता 
के लिए, राजा का वेतन नियत किया है । इस लिये राजा यदि चोरों से प्रजा 
की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे पाप होता है ॥ ७ || यदि मैं तपस्या करके 
अमीणष्सित योगशक्ति प्राप्त कर लूँ, धथ्वी में मेरे अतिरिक्त -दूसरा कोई शख्र- 
धघारी न रहे, तथा में अपूर्च समृद्धि से सम्पन्न हो सकूँ तभी मैं पृथ्वी के पालन 
की शक्ति से युक्त एकमात्र 'राजा हो सकता हूँ, क्योंकि उस दशा में अपने 
उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह कर सकने के कारण मुझे पाप का भागी न होना 


पड़ेगा || ८, ६ ॥ 
उन्नीसवाँ अध्याय 


गगंजी के कथनानुसार श्रीदत्तात्रेय फे निकट जाकर कार्त॑वीर्य अर्जुन ने उनका 
विधिवत्‌ विशिष्ट पूजन किया। श्रीदत्तात्रेय ने अपने चरित्र को मद्रपान, 
सत्री-सम्पर्क आदि से दूषित वताते हुए पहले तो अर्जुन को टालने का यत्म 
किया, किन्ठ॒ जब अजुन ने उन सब बातों को छनने के वाद भी अपनी भक्तिददता 
दिखाई तब उन्होंने प्रसन्न हो वर मांगने का संकेत किया। श्र्जुन ने धर्म- 
पूर्वक प्रजा का सम्यक पालन कर सकने के निमित्त वर पाने के हेठ यह श्रभ्य- 
थैना की--“मैं दूसरे के मन की बात जान लूँ, युद्ध में कोई मेरा सामना 
न करसके | युद्ध के निमित्त मुझे वलशाली सहसर वाहु प्रात हों और उन्हें 
मैं अनायास वहन कर सकू । पर्बृत, शाकाश, जल, धथ्वी और पाताल में कहीं 
भी मेरी गति का रोध न हो | यदि कमी मेरा वध हो तो मुभसे श्रेष्ठ पुरुष 
के हाथ हो । यदि कभी में उन्मार्ग पर जाने लगूँ तो मुझे सम्मार्गदर्शक उप- 
देशक प्राप्त हो। मुझे उत्तम अतिथि प्राप्त हों । सदा दान देते रहने पर भी 
मेरा घन कमी भी क्षीण न हो। मेरे स्मसणमात्र से मेरे सम्पूर्ण राष्ट्र में न 
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का अमाव दूर हो जाय । आप में मेरी अनन्य भक्ति वनी रहे” । श्रीदत्तात्रेय ने 
उक्त वरदान देते हुए. अर्जुन को चक्रवर्ती सम्राट होनें का आशीर्वाद दिया | 
घर लौटने पर बड़े समारोह से अर्जुन का राज्याभिषेक हुआ, जिसमें देव, मन्धर्व॑, 
अप्सराय, ऋषि, मुनि तथा देश की जनता आदि समी ने सोत्साह माग लिया | 
अर्जुन ने राज्यासन पंर आएरूढ़ होते ही अधर्म का नाश ओर धर्म की रक्षा 
करने की घोषणा की | राज्य में अन्य लोगों को शस्त्र रखने की मनाही कर दी | 
वे स्वयं ही सबके धन, जन ओर जीवन की रक्षा करने लगे । उनके राज्य में 
सारी प्रजा अपने अधिकार के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करती हुई 
अपनी सर्वतोमुख उन्‍नति का साधन करती थी। किसी को कोई असन्तोष न 
था | सब. लोग सुख-शांति के साथ जीवनयापन करते थे। उनके आदर्श 
राज्य को देख अज्जिरा मुनि ने उनकी प्रशंसा में कहा था-- 

न नूनं कातंबीयेस्य गर्ति यास्यन्ति पार्थिवाः। 

यज्ञेदोनेस्तपोभिवों. संग्रामे. चातिचेष्टिते: ॥३१४॥ 

यज्ञ, दान, तप, संग्राम, तथा पराक्रममें कोई राजा अर्जुन की ठलना न 

कर सकेगा | 


वीसवाँ अध्याय 

प्राचीनकाल में शत्रुजित्‌ नाम के एक बड़े धार्मिक राजा थे। उनके 
ऋतध्वज नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान्‌ , वलवान्‌ , रूपवान , 
नीतिज्ञ तथा शत्र ओर शाज्र में विशारद था। पातालपति नागराज अश्वतर 
के पुत्रों से उसकी बड़ी मित्रता थी | वे प्रतिदिन ऋतध्वज के यहाँ आते थे 
ओर दिन भर उसके साथ रहकर साम को अपने घर लौट जाते श्रे। एक 
दिन पिता के पूछने पर नागपुत्रों ने ऋतध्वज के साथ अपनी मित्रता की वात 
चतलायी तथा उसके गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। नागराज ने कहा-- 
टीक है, पर यह तो बताओ कि ऐसे योग्य मित्र का ठुम लोगों ने मी कमी 
कोई सत्कार किया ! तुम्हारे घर में उत्तम से उत्तम जो वस्त॒ हो उसे देकर तुम्हें . 
अपने मित्र का सत्कारे करना चाहिये। पुन्नों ने कहा--पिंता जी ! हम उन्हें 
क्या दे सकते हैं ! हमारे यहाँ ऐसी कोई दस्त नहीं है जो हमारे मित्र के घर 
विपुल मात्रा में न हो | हमारा मित्र समस्त व॒छुनीय वस्त॒ुश्रों से सम्पन्न है | 
हाँ, उसका एक कार्य है, पर वह असाध्य है, हमारे मत से ईश्वर के अति- 
रिक्त अन्य कोई उस कार्य को नहीं कर सकता। पिता ने कहा--पुत्रों ! 
तुम्हारी यह घारणा ठीक नहीं है, बुद्धिमानों के लिए. कोई कार्य असाध्य नहीं 
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होता, उद्यम से सब कुछ हस्तगत किया जा सकता है| मुझे बताओ तो कि 
बह कार्य क्या है १ पुत्रों ने कहा--एक दिन गालव नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण 
उत्तम अश्व लेकर हमारे मित्र के पिता राजा शत्र॒जित्‌ के निकट आये और 
वोले राजन ! यह अश्व आकाश से अवतीर्ण हुआ है और आकाशवाणी से यह 
ज्ञात हुआ है कि आकाश, पाताल, जल, समस्त दिशावों तथा पहाड़ों में कहीं 
भी इसकी गति न रुकेगी| येह निरन्तर श्रम करते रहने पर भी कभी न 
थकेगा | सारे मूमए्डल की अश्रान्त भाव से परिक्रमा कर सकते के कारण 
यह कुवलय नाम से प्रसिद्ध होगा ओर आप का पुत्र ऋतध्वज इस पर 
आरूढ़ हो कर समस्त धर्मविरोधियों का बध करेगा तथा हसके द्वारा महती 
ख्याति प्राप्त करेगा। अतः: यह अदव ऋतध्वज के लिए. आपको भेंट 
करता हूँ, आप कृपा कर अपने पुत्र को इसे दें ओर धर्म-रक्षा के हेतु मेरे 
साथ जाने की आज्ञा उसे प्रदान करें। यह सुनकर राजा ने धर्मरक्षा करने के 
निमित्त हमारे मित्र को उन ब्राह्मण देवता के साथ शुभ मुह में बिदा किया | 
इस अध्याय के निम्न श्लोक संग्राह्म है--- 

यस्यथ मित्रगुणान्सित्राय्यमित्राश्ष॒ पराक्रमम्‌ | 

कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवॉस्तेन व पिता ॥२५॥ 

मित्र जिसके मिन्नोचित गुणों की और शत्रु जिसके पराक्रम की सजमनों के 

बीच सदा प्रशंसा करते हैं उसी पुत्र से पिता पुन्रवान होता है. ॥२५॥ 

स धन्यो जीवित तस्य तरुय जन्म सुजन्मनः 


यस्यार्थिनो न बिमुखा मित्रार्थो न च दुबंलः ॥२ण। 
याचक जिससे विमुख नहीं होते, मित्रों का स्वार्थ जिससे श्रपूर्ण नहीं रहता, 
बह मनुष्य धन्य है, उसका जन्म ओर जीवन धन्य है ॥२७॥ 
घिक तस्य जीवित पुंसो मित्राणामुपका रिणाम्‌ । 
प्रतिरृपमकुबनू यो जीवामीत्यवगच्छ॒ति ॥२०॥ 
मित्रों के उपकार का बदला चुकाये बिना जो अपने को जीवित समझता 


है, उस मनुष्य के जीवन फो घिकार है |[२८॥ 
उपकारं सुदृदरर्ग योज्कारं च शब्रुपु। 
नमेघो बपति शभाज्नास्तस्येच्छन्ति सदोन्नतिम ॥३०॥ 
जो मनुष्य मेघ के समान मित्रवर्म में उपकार तथा शत्र॒वर्ग में श्रपफार 
की वर्षा करता है, बुद्धिमान लोग उसकी सदा उन्नति चाहते ई ॥२६॥ 
देवत्वममरेशत्व॑ तत्पूज्यत्व॑ च मानवाः । 
प्रयान्ति बाल्छित वाइन्यद इहढं ये व्यबसायिनः ॥१६॥ 
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जो दृढ़ता के साथ उद्योग में लगे रहते हूँ वे देवपद्‌, इन्द्रपद तथा उनके 
पूज्य का पद अथवा उससे भी बड़ा कीई दूसरा पद प्राप्त करते हैं ॥३०॥ 


नाविज्ञातं न चागम्य नाग्राप्यं दिवि चेह वा | 
उद्यतानां मनुष्याणां यतचित्तेन्द्रियात्मनाम्‌ ॥३०॥ 
जो मनुष्य चित्त, इन्द्रिय तथा आत्मा को अपने वश में रख कर उद्यम- 
शील होते हैँ उनको कोई वस्तु अज्ञात नहीं रह जाती कीई स्थान उनके लिये 
अगम्य नहीं रह जाता तथा इस लोक ओर स्वर्ग लोक की कोई भी वस्तु उन्हें 
अ्रप्राप्य नहीं होती ॥|३७॥ 
योजनानां सहस्राणि ब्रजन्‌ याति पिपीलकः। 
अगच्छन्‌ वेनतेयोडपि पद्मेक॑ न गच्छति ॥३८॥ 
चलते रहने पर चींटी भी सहस्तों योजन चली जाती है और न चलने पर 
गरुड़ भी एक पग भी नहीं जा पाता ॥१८॥ 
उयुक्तानां सनुष्याणां गस्यागम्य न बिद्यते | 
भूतलं च क च भौघ॑ स्थान यत्‌ प्राप्तवान्‌ भुवः ॥६६॥ 
उद्योगी मनुष्य के लिये कोई स्थान गम्य और कोई स्थान अगम्य नहीं 
होता, कहाँ भूतल और कहाँ आुब का पद $ फिर भी मृतलवाी श्रुव ने उद्योग 
द्वारा भ्रव का पद पा ही लिया ॥३६॥ 


इकीसवाँ अध्याय 


राजकुमार, गालव के श्राश्रम में पहुँच कर घमौनुष्ठान में होने वाले 
विध्नों का निवारण करने लगा । एक दिन गालव ऋषि जब सन्ध्योपासन कर 
रहे थे, उसी समय एक दानव उन्हें क्लेश देने के लिये शुकर के रूप में उपस्थित 
हुआ। ऋषि के शिष्यों द्वारा यह बात ज्ञात होते ही राजकुमार ने धनुष-बाण 
लेकर अश्व पर आरूढ़ हो उसका पीछा किया और एक बाण से उसे आइत 
कर दिया | वाण लगते ही वह वेग से भागा और राजकुमार ने भी उसके 
पीछे अपना अश्व दौड़ाया । आगे जाकर वह शूकर एक गत में पृथ्वी के भीतर 
उस गया। राजकुमार ने वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा | गर्त बड़ा अन्यकार- 
मय था अतः शुकर दष्टि से ओसल हो गया। राजकुमार उसकी खोज में 
आगे बढ़ता ही गया। आगें जाने पर पुनः प्रकाश मिला और वहाँ हन्द्र- 
भवन के समान मध्य एक स्वर्णध्रासाद दिखायी पड़ा। राजकुमार ने अश्व को 
एक स्थान में बांच दिया और स्वयं एक नारी के साथ, जिसने उसकी बविशञरसा 


( ४० ) 


अनसुनी कर दी, उस भवन .में प्रवेश किया | भीतर जाकर उसने सुनहले पलंग 
पर बेटी एक सर्वाद्चसन्दरी कुमारी को देखा। कुमारी राजकुमार को देख 
कर खड़ी हो गयी और कुमार के असाधारण लावर्य से मुग्ध तथा कामार्त 
होकर वेसुध हो गयी | राजकुमार ने उसे आश्वस्त करते हुए उसकी सहचरी 
से उसके मोह का कारण-तथा उसका परिचय पूछा। सहचरी ने बताया 
कि यह गन्धर्वराज विश्वावसु की कन्या है | इसका नाम मदालसा है। पाताल- 
केतु नाम का दानव इसे चुरा कर यहाँ ले आया है । वह वलात्‌ इसे अपनी 
पत्नी बनाना चाहता है | आगामी त्योदशी को इससे विवाह करने का उसने 
निश्चय किया है । उसके इस क्र निश्चय को जान कर कल यह आत्महत्या 
करने जा रही थी पर गोमाता सुरमि ने इसे रोक दिया और कहा कि वह दानव 
तुमसे विवाह न कर सकेगा | ठम्हारा विवाह ते शीघ्र ही एक ऐसे मनुष्य के 
साथ होगा जो मर्त्य॑ लोक से यहाँ आयेगा ओर उसके वाण से उस दानव की 
मृत्यु होगी। 

मैं इसकी सखी हूँ। मेरा नाम कुण्डला है| में विन्ध्यवात्‌ की पुत्री तथा 
पुष्करमाली की वधू हूँ | शुम्भ द्वारा अपने पति की मंत्यु हो जाने के बाद से 
मैं तीर्थाटन करती हूँ | मुझे शात हुआ है कि किसी मनुष्य ने श॒क्र का रूप 
धारण किये हुये पातालकेठ को अपने बाण से आहत कर दिया है। सुरभि 
के वचनानुसार उसी मनुष्य के साथ इसका विवाह होना चाहिये | किन्तु 
आपके रूप-लावण्य के कारण यह आप में अनुरक्त हो गयी है। इसी विषम 
स्थिति ने इसे मूच्छित कर दिया है | मैं भी अपनी सखी की इस ढुःखावस्था से 
दुःखित हूँ । मैंने आपको सब बातें ढृता दीं। श्रव आप कृपा कर अपना 
परिचय दें। राजकुमार ने अपना परिचय प्रस्तुत किया ओर उतसे यह 
सष्ट हो गया कि इसी के वाण से शक्करदेहधारी पातालकेतु मारा गया है | 
अतः सुरभि के कथनानुसार यही मदालसा का पति होगा। फलतः कुण्डला ने 
राजकुमार के समच् मदालसा के विवाह का प्रस्ताव रखा | राजकुमार ने पहले 
तो पिता की अन्तमति प्राप्त किये विना विवाह करना अरस्वीकार कर दिया किन्तु 
बाद में कुण्डला के विशेष आग्रह करने पर विवाह कर लिया। विवाह के 
पंश्चात्‌ कुरइला ने अवसरोचित निवेदन कर तपस्या करने के हेतु अपनी 
संखी और राजकुमोंर से बिदा ली । राजकुमार ने भी अपनी नवपरिणीता 
वधू मदालसा को साथ ले घर- के लिये प्रस्थान किया आर वहां पहुँच पिता को 
प्रणाम कर मदालता को प्राप्त करने की सारी कथा सुनायी | राजा शबुनित्‌ 


न्‍ः 


( ४१ ) 


ने इस समाचार से बड़ी प्रसन्षता का अनुभव किया तथा वर-बघू को आशीर्वाद 
प्रदान किया । इस अध्याय के निम्न श्लोक संग्राह्म हैं-- 


भर्तव्या रक्षितव्यां च भायो हि पतिना सद्य । 
घमीर्थकामसंसिद्धये, भायो. भतेसहायिनी ॥ 
यदा भायोी च भतों च॑ परस्परवशानुगी। 
तदा धरौ्थंकासानां त्रयाणासपि रक्षणम्‌॥ ७१ ॥ 
कर्थ भायामृते धर्ममथ वा पुरुष: पअमो?९ 
प्राप्पोति कामसथवा तस्‍यां त्रितवमाहितम्‌॥ ७२॥ 
तथेवच भर्तीरते भायो घर्मोदिसाधने। 
न ससर्था त्रिवर्गोड्यं दाम्पत्य सम्ुपाशितः ॥ ७३ ॥। 
देवतापितृभ्र॒त्यानामतिथीनां .. च पूजनम। 
न पुम्मि: .शक्यते कतुमृते भायो नपात्मज ! ॥ ७४॥ 
 आप्नोति चार्था सनुजरानीतोडपि निज्ंगृहम्‌। 
क्षममेति बिना भायो कुभायोसंश्रयेषपि च ॥ ७४ | 
कामस्तु तस्थ नेवास्ति प्रत्यक्षेणोपल्क्ष्यते । 
दम्पत्योः सह धर्मण त्रयीघममवाप्लुयात्‌॥ ७६ ॥॥ 
पितनू पुत्रेस्तथेवान्नसाधनरत्तिथीन्‌. नृपः 
पूजाभिस्मरांस्तद्वत्साध्वी भाया नरोज्वति ॥ ७७॥ 
ब्लियाश्वापि विना भत्रों धर्मकासाथसन्ततिः। 
नेब तस्मात्‌ त्रिबर्गो5्यं दाम्पत्यमधिगच्छुति || ७८ | 
पति को सदेव अपनी भार्या का भरण तथा रक्षुण करना चाहिये, क्योंकि 
धमे, अर्थ और काम की सिद्धि में भाया भर्ती की सहायिका होती है || ७० ॥ 
जब भार्या और भती स्नेहपूर्वक एक दूसरे का अनुवर्तन करते हैं तभी 
धर्म, श्र्थ ओर काम--इन तीनों की प्रातति होती है ।| ७१ ॥ 
धर्म, श्र्थ और काम ये तीनों जब भार्या पर ही निर्भर हैं, तब उसके बिना 
पुरुष को इन तीमों की प्राप्ति केसे हो सकती है १ || ७२ ॥ 
जिस प्रकार भर्ता के बिना भारया धर्म आदि का साथन करने में असमर्थ 
है, उसी प्रकार भायों के विना भर्ता भी उनका साधन करने में असमर्थ है। 
निश्चय ही यह तिदर्ग दाम्पत्य पर ही आश्रित है ॥ ७३ ॥ 
राजकुमार ? यह निश्चय मानो कि पुरुष भाया के अ्रमाव्र में देवता, पितर, 


खत्यवगं, तथा अतिथियों का पूजन-तृतिसम्पादन कथमपि नहीं कर 
सकता ॥ ७४ ॥| 


६ हर .) 


पुरुषों द्वारा अजित करके घर में लाया हुआ भी धन भार्या के अमंव में 
अथवा कुमार्या के हाथ में पड़कर नश्ट हो जाता है || ७५ ॥ 

यह तो प्रत्यक्ष ही है कि भार्याहीन पुरुष को काम की प्रामि तो नहीं ही 
होती, किन्तु वैदिक धर्म की प्राप्ति भी दम्पती के-सहय्रयत्न से ही होती है ॥७६॥ 

इसी लिये मनुष्य जिस प्रकार पुत्रों से पितरों को, अन्न से अतिथियों को 
तथा पूजा से देवताश्नों को रक्षित रखता है उसी प्रकार वह इन सब उपायों से 
अपनी उत्तम भार्या को भी रक्षित रखता है ॥ ७७ ॥ 

जिस प्रकोर ञ्जी के त्रिना पुरुष धर्म आदि को नहीं प्राप्त कर पाता, उत्ती 
प्रकार क्री भी पुरुष के बिना धर्म, अर्थ ओर काम को नहीं प्राप्त कर पाती | इस 
लिये यह त्रिवर्ग निस्संशय दाम्पत्य पर ही निर्भर है ॥ ७८ ॥ 


यदुपात्त यशः पिच्रा धनं वीयेमथापि वा। 
तन्न हापयते यस्तु स नरो सध्यमः स्मृतः ॥ ६६ ॥ 
तद्दीयोदधिक॑ यस्तु॒पुनरन्‍्यत्‌ स्वशक्तितः 
निष्पादयति तं प्राज्ञा: प्रवदन्ति नरोत्तमम्‌॥&5 ॥ 
यः पित्रा समुपात्तानि धर्मवीययशांसि बे। 
न्यूनतां नयति अज्ञास्तमाहुः पुरुषाधसम्‌ ॥ ६७ ॥ 
न स पुत्रक्ततां प्रीति मन्ये प्राप्नोति सानवः 
पत्रेणभ. नातिशयितों यः प्रज्ञादानविक्रम ॥ ध्य॥ 
घिग जन्म वस्य यः पित्रा लोके विज्ञायते नरः । 
यः पन्नात्‌ ख्यातिमभ्येति तस्य जन्म सुजन्मनः ॥६६॥ 
आत्मना ज्ञायते घन्‍्यो मध्यः पितृपितामहे: । 
मातृपक्षेण मात्रा च ख्यातिसेति नराधमः॥१००॥ 
पिता द्वारा अजित यश, धन और वीर्य को जो घटने नहीं देता वह मध्यम 
कोटि का मनुष्य कहलाता है ॥६५॥ 
जो अपनी शक्ति से पिता के वीर्य आदि से अधिक वीर्य आदि का उम्पादन 
करता है, घुद्धिमान्‌ मनुष्य उसे उत्तम कोटि का मनुष्य कहते है ॥६६॥ 
जो पिता के धन, बीय और यश को अपनी श्रकर्मण्यता श्रथवा विपरीत- 
कर्मता से घटा देता है, बुद्धिमान्‌ लोग उसे श्रधम कोटि फा मनुष्य फहते हूँ । 


प्रजा, दान, और पराक्रम में श्रपने पुत्र द्वारा जिस पिता का श्रतिकमण 
नहीं होता, में ममता हूँ कि उस पिता को वह प्रीति नहीं होती, जिसकी श्राशा 
वह अपने पुत्र से रखता है ॥६८॥ 


( ७ई ) 
जो मनुष्य अपने पिता से ख्यात होता है उसका जन्म निन्‍्दनीय और जो 
अपने पुत्र से ख्यात होता है उसका जन्म अशंसनीय होता है ॥६६।॥ 
अपनी योग्यता से ख्यात होने वाला मनुष्य उत्तम, पिता, पितामह से ख्यात 
होने वाला मनुष्य मध्यम तथा माता अथवा मातृपक्षु से ख्यात होनेवाला मनुष्य 
अधम कहा जाता है ॥१००॥ 


बाईसवोँ अध्याय 


कुछ दिन बाद राजा शत्रजित्‌ ने राजकुमार को आज्ञा दी कि वह प्रति- 
दिन प्ृथ्डीपर विवरण करे तथा यह चेश करे कि मुनिजनों को दानवों से किसी 
प्रकार दी कोई पीड़ा न पहुँचे। राजकुमार ने पिता की इस आज्ञा को अपना 
नित्य छा कार्यक्रम चना लिया | एक दिन घुसता फिरता वह यमुना के तट पर 
स्थित एक आश्रम में पहुँचा | वहाँ पातालकेठ का अनुज तालकेतु मुनि के वेष 
में रहता था | उसने भाई के वैर का स्मरण कर राजकुमार से कहा--“राज- 
कुमार ! मुझे एक यज्ञ करना है पर उसकी दक्षिणा मेरे पास नहीं है, अतः 
आप अपना कश्व्मूषण मुझे दे दें ओर जल के भीतर जा कर वरुणदेव की 
आराधना कर जब तक में न लौदूँ तब तक आप यहीं रह मेरे आश्रम की रक्षा 
करें? । राजकुमार ने उसे सच्चा रुनि समककर उसकी बात मान ली। तब ताल- 
केतु ने जल में प्रवेश किया ओर उधर ही से राजधानी में जाकर राजा शत्र- 
जितू से कहम-- “राजन! मेरे आश्रम के निकट तपस्वियों की रक्षा के निमित्त 
राजकुमार दानदवों से युद्ध कर रहे थे | उसी समय किसी दानव ने माया से 
राजकुमार को मार डाला ओर उनका घोड़ा लेकर चला गया। तपस्वियों ने 
अपनी रक्त के हेतु मारे गये राजकुमार का दाह-छ॑स्कार कर दिया। राजकुमार ने 
मरते समय अपना यह कण्ठभूषण मुझे दिया था | अब आप इसे अपने आश्वासन 
के लिये अपने पास रखें?। राजकुमार दी मृत्यु का समाचार सुनते ही सारी 
राजधानी शोकाछुल हो गयी । राजकुमार की पत्नी मदालसा ने तो अपने प्राण 
ही त्याय दिये | तब राजा ने सवको समयोचित आश्दासन दे पुत्रवधू का 
अम्तिरिस्कार कराया । तालकेतु ने राजधानी से लोट कर जल में पुनः प्रमेश 
किया और जल से निकलकर राजकुमार से कहा--“आप की सहायता से 
मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो गया, अब आप जा सकते हैं (१? इस अध्याय के ये श्लोक 
सप्राह्म ६--- 
न्न्‌ रोद्तिव्यं हे पश्यामि भवतासात्सनस्तथा | 
सर्वेपासंध साखनन्‍त्य. सम्बन्धानामनित्यताम्‌ ॥२८।॥ 


( ७४ ) 
किन्नु शोचामि तंनय॑ किन्नु शोचास्यहं स्नुपाम्‌ ?। 


विम्ृश्य कृतकृत्यत्वान्मन्येडशोच्यावुभावषि ॥२छा। 
मच्छुश्रूषुयेहचचनादू हिजरक्षणतत्परः । 
ग्राप्ती में यः सुतो झुत्युं कर्थ शोच्यः स घीमताम १ ॥३१०। 
अवश्य याति चहेहँ तद्‌ द्विजानां कझृते यदि। 
सभपुत्रेण सन्त्यक्त नन्‍्वभ्युद्यकारि तत्‌ ॥३१॥ 


इये च सत्ठुलोत्पन्ना भतर्यबमनुब्रता। 
कर्थ नु शोच्या नारीणां भठ्तुरन्यन्न देवतम्‌॥३२॥ 
अस्मार्क बान्धवानां च तथाउन्येपां दयावताम | 
शोच्या ह्ोोपा भवेदेवं यदि भत्री वियोगिनी॥३३॥ 
या तु भतुबंधं श्रुत्वा तत्कृषणादेव भामिनी | 
भतीरमसनुयातेयं न शोच्याउतो विपश्विताम ॥३४॥ 
ता: शोच्या या वियोगिन्यो न शोच्या या सृताः सह । 
भतुवियोगस्त्वनया. नाठभूतः. कतज्ञया ॥३१४॥ 
राजा राजकुमार के मरण-शोक से पीड़ित नगर के नर-नारियों का प्रवोधन 
करते हुये कहते हैं--प्रजाजनों और देवियों ! राजकुमार अथवा उसकी पत्नी 
के विषय में आप लोगों के अथवा मेरे अपने रोने का कोई कारण मेरी समर 
में नहीं आता | सब प्रकार के सम्बन्धों की अनित्यता पर विचार करने पर ऐसा 
लगता है कि क्या पुत्र के लिये रोऊ) ओर क्या पुत्रवधू के लिये रोझ ! अर्थात्‌ 
दोनों में किसी के लिये रोने का कोई कारण नहीं है। विचार करने से ऐसा 
जान पड़ता है कि दोनों ही इतइत्य होने के कारण शोक करने योग्य 
नहीं है ॥२८;| 
जौ सादा मेरी सेवा में लगा रहता था ओर मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मणों की 
रक्षा में तलर होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान्‌ मन॒ष्थों के लिये 
शोक का विषय कैसे हो सकता है ! ॥ ३० ॥ 
जो अवश्य जाने वाला है उस देह को मेरे पुत्र ने यदे ब्राह्मणों की रचा 
में व्यय कर दिया तो यह तो अभ्युद्य का कारण है।॥।| ३१॥ 
जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई और जिसने ,रमवश परलोक में भी अपने 
पति का अनुगमन किया उठ मेरी पुत्रवधू के लिये भी शोक करना कैसे उचित 
हो सकता है! जब किज्री के लिये पति से अतिरिक्त दूसरा कोई देदता 
हीं है॥ ३२ ॥ 


(जम डर 


यदि वह पतिके न रहने पर भी जीवित रहती तो हमारे लिये, बन्धु- 
बान्धवों के लिये तथा अन्य दयावान्‌ पुरुषों के खियि शोक का विषय अवश्य 
_-होती ॥ ३३॥| | 
.. चह तो अपने पति का वब सुनकर तत्काल ही उसके पीछे चली गयी, 
अत; वह विद्वान पुरुषों के लिये शोक के योग्य नहीं है ॥॥ ३४ ॥ 
शोक तो उन स्तियों के लिये करता उचित होता है जो पति से वियुक्त 
होकर भी जीदित रहती हैं, किन्तु जो साथ ही प्राण का परित्याग कर देती हैं 
वे कदापि शोक के योग्य नहीं होतीं। अपना कर्तव्य समभनेवाली मेरी 
पुत्रवधू ने तो भर्ततों के वियोग का अनुभव ही नहीं किया ॥| ३५ ॥ 
नमेमात्रान मे स्वस्रा प्राप्ता प्रीतिन पेहशी। 
श्रुत्वा भुनिपरित्राणे ह॒त॑ पुत्र यथा मया।॥४१॥ 
शोचतां वान्धवानां ये निश्वसन्तो5तिदु:खिता: । 
प्रियन्ते व्याधिना क्लिशस्तेषां माता वृथाप्रजा॥ ४२ ॥ 
संग्राम युध्यमाना चेडसीता गोहिजरक्षणे। 
प ज्ुण्णा शस्त्रेविपद्यन्ते त एवं झ्रुवि सानवाः॥ 8३॥ 
अर्थिनां मित्रवर्गस्थ विद्विषां च पराड्मुखम | 
यो न याति पिता तेन पुत्री माता च बीरसुः॥ 8४ ॥ 
गर्भक्लेशः ल्लियो सन्‍ये साफलय भजते तदा। 
यदा5रिविजयी वा स्वात्‌ संग्रामे या हतः झुतः ॥ ४५॥ 
राजकुमार की माता कहती हँ--राजन्‌ ! मुनियों की रक्षा के निमित्त पुत्र 
को मरा सुनकर जेसी प्रसन्नता मुझे प्राप्त हुई है वैसी प्रसक्षता न मेरी माता 
को प्रात हो सकी और न मेरी बहन को ही प्रात हो उकी, अर्थात्‌ उनका यह 
सोमाग्य नहीं था कि वे सुन सकतीं कि उनका पुत्र मुनियों की रक्षा करता हुआ 
मृत्यु को प्रात्त हुआ ॥ ४१ ॥ 
जो शोकमम्त बन्बु-वान्धवों के समक्ष रोग से पीड़ित एवं दुखी हो लम्बी 
, सांते खींचते हुये प्राणत्याग करते हैँ उनकी माता का सन्तानवती होना 
च्यर्थ हैं| ४२ ॥ 
जो महुष्य गौ और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो स्णभृमि में निर्शय साव 
से युद्ध करते हुये शर्तों से आहत होकर मृत्यु को प्रात होते हैँ, इस पृथ्वी पर 
दे ही घन्य है ॥ ४३ ॥ 
हि जो बाचकों, मित्रों तथा शबुओों से कमी मुख नहीं मोड़ता उसी से पिता 
' ) बेस्तुतः पुनवान्‌ होता है और माता वीरजननी कहलाती है || ४४ || 


९ 


( ७६ ) 


पुत्र को जन्म देने में जो माता को कष्ट होता है वह उस समय सफल 
हो जाता है जब उसका पुत्र युद्ध में शब्रुत्ओं पर विजय प्राप्त करता है ब्थवा 
लड़ता हुआ शत्तरों से आहत होकर मर जाता है || ४५ ॥ 
रे छू 
तेईसदाँ अध्याय 
राजकुमार मायावी मुनि तालकेतु से विदा ले जब राजधानी में पहुँचे 
तब पोरजन उन्हें देखकर विस्मित एवं हृषोॉत्फुल्ल हो उठे। राजभवन में 
प्रवेश कर राजकुमार ने माता-पिता को प्रणाम किया ओर उनके श्राशीर्वाद 
प्राप्त किये । मद्ालसा के बारे में जिज्ञाता करने पर उन्हें शात हुआ कि जब 
उनके पिता को -दी गई उनकी भूठी झत्यु की दचना अन्त:पुर में पहुँची तब 
मदालसा बहुत छुखी हुईं और पति के बिना एक क्षण भी जीवित रहने को 
च्यर्थ समक कर सद्य; मर गई। इस दुःसम्राचार से राजकुमार को बड़ा दुःख 
हुआ और उन्होंवे प्रतिशा करली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और किसी 
अन्य स्त्री से सम्पक न करेंगे । | 
अपने मित्र ऋतध्वज के जीवन की यह दुःखमय घटना छुनाकर नागराज 
के पुत्रों ने अपने पिता से कहा--“पिता जी ! हमारे मित्र के जीवन में यही 
एक श्रभाव है जिसका निराकरण हमारी समझ से अरसम्भव है? । 


मागराज अश्वतर इस घटना को छुसकर इुखी हुये श्र आपने पुत्रों के 


मित्र का यह दुःख दूर करने के उद्देश्य से जगजननी सरछती की श्लाराधना 
में तत्पर हो गये | सरस्वती ने प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना के अन॒वार उन्हें 
और उनके भ्राता कम्बल को समस्त स्वरों की सिद्धि का वरदान दिया। उसके 
बाद उन दोनों बन्धुवों ने स्वरतिद्ध संगीत से चिरकाले तक भगवान्‌ शंकर की 
स्तुति की | शंकर जी प्रसन्न हुये और उनकी कृपा से मदालसा अपने पूर्व रूप 
में मागराज की कन्या होकर प्रकट हुई। नागराज ने अन्तःपुर में उसे गुम रूप 
से रख दिया । कुछ दिन बाद नागराज ने अपने पुत्रों से कहा कि मैं ठग्दारे 
मित्र को देखना चाहता हैँ। एक दिन उन्हें यहाँ ले आवो। पिता की श्राज्ञा 
मान उनके पुत्र एक दिन राजकुमार को अपने घर ले श्रावे झोर पिता जी 
पें उनकी भेंट कराये | पिता ने राजकुमार का बड़ा स्वागत किया श्रीर बड़े 
ठाट-बाट तथा प्रेम से उन्हें रखा । 

इस अध्याय के मदालठा की झुत्यु के शोक से पीड़ित ऋतध्वज के सम्बन्ध 
के अग्रिम श्लोक उंग्राह्म हैं । 


( ७७ ) 


नृशंसो5हमनार्यो5हू बिना ता सगलोचनाम | । 
मत्कृते निधन प्राप्ता यज्जीवाम्यतिनिष्ेण: ॥ १०॥ 
झतेति सा तन्निमिर्त त्यजासि यदि जीवितम । 

कि मयोपक्ृतं तस्याः श्लाध्यमेतत्तु योषिताम्‌॥१९॥। 
यदि रोदिमि वा दीनो हा प्रियेति बदन्मुहुः। 
तथाउ्प्यश्लाध्यमेतज्ञो वर्य॑ हि. पुरुषा: किल ॥श्शा 
अथ शोकजडो दीनः ख्रजा हीनो सलान्बितः। 
विपक्षस्थ सविव्यामि ततः परिभवास्पदम ॥१४॥ 
किन्त्वन्न मन्‍ये कतेव्यस्त्यागों भोगस्य योवितः। 

स्‌ चापि नोपकाराय तन्‍्वद्भन्याः किंतु सबंथा ॥१कष॥। 
सयाउ5न्तशंस्य॑ कत्तेव्य॑ नोपकायेपकारि च। 

या म्दर्थेत्यजआणास्तदथेंडल्पसिदं सम ॥१७॥ 
यदि सा मम तन्‍्वज्गी न स्थादू भायो मदालसा। 
अस्मिन्‌ जन्मनि नान्‍्या में भवित्री सहचारिणी ॥१६॥ 
तामते. झगशावाक्षी._ गन्धवतनयासहम्‌ | 

न भोछ्ये योपितं॑ काख्िदिति सत्य मयोदितम्‌ ॥२०॥ 

राजकुमार कहते हँ-- 


जो मृगनयनी मुझे मरा सुन कर सद्यः सर गई उसके बिना यदि में जीवित 
रहता हूँ तो में उशंस, अनाय और अत्यन्त ऋूर कहा जाऊंगा ॥१०। वह मर 
गई, इस कारण यदि में भी अपने जीवन का अन्त कर दूँ तो इससे उसका क्‍या 
भला होगा! रत का अनुगमन करना तो र्त्रियों ही के लिये श्लाध्य होता है ॥१२ 
यदि “हा प्रिये, हा प्रिये” कह कर दीन बनकर रोऊ तो यह भी मेरे लिये श्लाघ्य 
नहीं है, कारण में पुरुष हूँ ओर यह पुरुष के लिये योग्व नहीं है ॥११॥ यदि 
शोक से निश्च ४ हो दीन, वेशभूषाविहीन तथा मलिन होकर रहूँ तो शच्ुओं से 
अपमान होगा ॥|१४।॥ इस स्थिति में मुझे यही उचित जान पड़ता है कि में 
आजीवन ख्रीसम्भोग का परित्याग कर दूं | यद्यपि इससे भी उसका कोई उपकार 
न होगा,किन्तु उपकार अथवा अपकार हो वा न हो,पर मुझे इतनी मनुष्यता का 
पालन तो करना ही चाहिये । जिसने मेरे लिये अपने प्राणों तक का परित्याग कर 
दिया उसके लिये मेरा यह त्थाग अत्यन्त अल्प है ॥१६-१७ | 


( ७८ ) 


इसलिये यह मेरां निश्चय है कि यदि भेरी भाया कृशाड्री मदालसा मुझे प्रा 
न होगी तो इस जन्म में दूसरी कोई स्त्री मेरी सहचारिणी न हो सकेगी ॥१६॥ 

उस रगन्धर्बतनया मृगनयनी के अतिरिक्त मैं किसी अन्य स्त्री का भोग न 
करूँगा, यह मैंने सर्वथा सत्य कह दियः ॥२०॥ 


जीबितं गुणिनः शलाध्य॑ जीवन्नेव रुतोड्शुणः ॥१०७॥ 
गुणवान्‌ निश्वतिं पिन्रो: शत्रुणां हृदयज्वर्मू ॥ 
ह। ्‌ ८5 ० 
करोत्यात्महितं झुबंन्‌ विश्वासं च महाजने ॥१०पौ। 
देवता: पितरो विमप्रा मिनत्रार्थिविफलादयः । 
बान्धवाश्च तथेच्छन्ति जीवित॑ गुणिनश्िरम्‌ |०६॥ 
परिवादनिवत्तानां.. डुर्गतेपु._ दयावताम्‌ | 
गुणिनां सफल जन्म संश्रितानां विपदूगते:॥११०॥ 
नागराज अश्वतर राजकुमार से कहते हैं-- 
गुणवान्‌ का जीवन श्लाध्य होता है, निर्मुण तो जीता हुआ भी म्तकत्य 
होता है। ॥१०७।॥ 
गुणवान पुत्र माता-पिता के हृदय में आनन्द ओर शबन्रुओं के हृदय में 
चित्ताज्वर पैदा करता है | वह अपने हित का सम्पादन करता हुआ भ्रे्ठजनों के 
विश्वास का भाजन बनता है ॥१०८)॥ देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, याचक, 
असहाय तथा बन्धु-वान्धव गुणवान्‌ मनुष्य के चिरजीवन की निरन्तर कामना 
करते हैं ||१०६॥ जिनकी कभी निन्‍दा नहीं होती, जो दीनों पर दया करते झ्ौर 
विपन्नों को आश्रय देते हैँ उन गुणवान्‌ मनुष्यों का ही जन्म सफल है ॥११०॥ 


चोवीसवाँ अध्याय 


एक दिन नागराज ने राजकुमार से कहा--“राजकुमार | आप मेरे पुत्रों 
के सुदृद्‌ हैं, आप से मेरा बड़ा स्नेह है, श्राप को जो भी बस्ठ अमिमत हो, चाहे 
वह कितनी भी बहुमूल्य क्यों न हो, आप निस्संकोच मुझसे मांग सकते हैँ | राज- 
कुमार ने कहा--/भगवन्‌ ! झ्रापकी झूपा से मेरे घर सब वस्तुएँ विद्यमान हैं, 
मेरे पिता के प्रताप से मुझे संसार की सारी वस्तु छलभ है। मुझे आप से कुछ 
नहीं चाहिये | हाँ, यदि आप कुछ देना ही चाद्ते हैं तो भुके यह वर देकर 
मेरे हृदय से धर्म की मावना कमी दूर न दो | नागएज ने कहा--/यह तो ऐसा 
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ही होगा, पर मेरा अनुरोध है कि आप ऐसी कोई वस्त मुझसे अवश्य प्रात्त कर 
लें जो मनुष्द-लोक में सुलम न हो | यह सुन राजकुमारने अपने मित्रों की ओर 
भावभरी दृष्टि से देखा | मिंत्रों ने उनका अ्भिप्राय समझ लिया और नागराज से 
कहा । “पिताजी | इनकी पत्नी मदालसा इनके निधन का मिथ्या समाचार 
सुनकर मर गई है और इन्होंने प्रतिज्ञा करली है कि मदालसा को छोड़ किसी 
अन्य ञ्री को ये अपनी भार्या न बनायंगे। ये अपनी दिवंगता पत्नी को देखना 
चाहते हैं, यदि आप इसका उपाय कर सके तो बहुत अच्छा हो”? । नागराज ने 
कहा-- यथार्थ रूप में तो यह असम्मव है, पर उसका सायामव रूप देखा जा 
सकता है” | राजकुमार ने कहा-- “यदि आप मेरी मदालसा को माया के रूप 
में मी दिखा दें तो मैं बड़ा अनुगहीत हूँगा!! | यह सुन नागराज ने घर में गुप्त 
रूप से रखी मदालसा को राजवुमार के समत्ष उपस्थित किया और उसके 
पुनर्जीवन को सारी कथा कह सुनायी । राजकुमार ने मदालसा को पा परमानन्द 
प्राप्त किया और नागराज को प्रणाम तथा ऋृतज्ञता निवेदुन कर उनकी अनुभति 
से प्रिया के साथ राजथानी को प्रस्थान किया | 
इस श्रध्याय के ये श्लोक संग्राह्म हैं--- 
यैन चिन्त्यं धन किब्विन्मम गेहेउस्ति नास्ति वा । 
पितृबाहुतरुच्छायां संभ्रिता:छुखिनो हि. ते ॥९१०। 
चेतु वाल्यात्मभ्ृत्येव बिना पित्रा छुटुम्बिनः | 
ते सुखास्वादविश्रशान्सन्ये घात्रेव बद्िताः॥रश॥ 
राजकुमार कहते हँ--पिता के वाहुबों की छुलत्न-छाया में रहकर जिन्हें यह 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती कि उनके घर में धन है. अथवा नहीं, वे ही सुखी 
हैं ॥१०॥ किन्तु जिनको बचपन से ही पितृहीन हो कर छुठ्ठम्बका भार-वहन 
करना पड़ता है, उनका सुख भोग छिन जाने के कारण, मैं तो समम्ता हूँ कि 
विधाता ने ही उन्हें सौभाग्य से वश्चित कर रखा है ॥११॥ 


सुवर्णणणिरत्तादि. बाहन॑. गृहसासनम | 
स्लियोडन्तपानं. पुत्नाश्य चारुसाल्यानुलेपनम ॥२णा 
णए्तेच विविधाः: कामा गीतवाद्यादिकं च॒ यत्‌ | 
स्मेतन्मसम मत्त फल पुण्यवनस्पतेः ॥२१॥ 
तस्मान्नरेण तन्मूलसेके यत्नः कृतात्म॒ना। 
, कतेव्यः पुण्यसक्तानां न किब्निद्‌ झुषि दुलभम ॥रर॥। 
मु उबर, मणि, रत्न आदि बहुमूल्य पदार्थ, वाहन, भवन, आसन, त्ररियाँ, 
खान-पान की दस्ठवें, पुत्र, सुन्दर माल्य और लेपन द्वव्य--ये सब तथा गीत- 


है 


की, 


वाद्य आदि अन्य काम्य वस्तुये, मेरे मतानुस्ार ये सब पुण्यपी वनसति के फश 
हैं । इसलिये मनुष्य को संयतचित्त होकर उस पुण्य-बृक्ष के ही मूल को सींचने का 
प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पुण्यवानों को संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं 
होती ॥२०, ९११, ११९॥ 


पचीसवाँ अध्याय 


राजकुमार जब मदालसा के साथ अपने मगर में पहुँचे भौर दिवंगवा 
मदालसा की पुनः ग्रात्ति का सारा समाचार सनाये तो पूरे नगर में असन्नता 
की लहर दौड़ गई। कुछ दिन बाद राजा शबुजित्‌ का स्वगंदात हो गया । 
'प्रजा ने राजकुमार ऋतध्वज को राज्यासन पर अमिषिक्त किया। ऋतष्वज 
ओरसपुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगे | थोड़े दिन बाद मदालत्ता ने 
एक पुत्र पेदा किया । राजा ने उसका नाभ रखा “विक्रान्त। मदालसा 
बड़ी विदुषी थी, अतः जब कभी वालक पलंग पर पढ़े-पड़े रोने लगता था तत्र 
उसे पुचकारने एवं वहलाने के वहाने वह उसे अध्यात्म का उपदेश देती थी। 
उसके उपदेश निम्नाड्लित हैं :--- 
शुद्धाउसि रे वात ! न तेडस्ति नाम छत॑ हि ते कल्पनयाउधुनेव । 
पत्चात्मक देहमिद तवेतन्नेवास्य त्व॑ रोदिपि कस्य हेतोः ? ॥१॥॥ 
न वा भवान्‌ रोदिति व स्व॒जन्मा शब्दोष्यमसासाथ मदहीशसूनुम्‌ ! 
विकल्प्यमाना विविधा गुणास्तेठगुणाश्र भोताः सकलेन्द्रियेपु ॥१श॥। 
भूतानि भूले! परिंदुर्वलानि वृद्धि समायान्ति यग्रेह पुंसः । 
अन्नाम्बदानादिसिरेव कस्य न ते5स्ति वृद्धिनेच त्तेडस्ति हानि: ॥१३॥ 
त्व॑ कब्चके शीयंमाएे निजे5स्मिन्‌ तस्मिश् देदे मूढता मा बजेथाः। 
शुभाशुमे:. कर्मभिर्देहमेतन्मदादिमढंः कबम्ुकस्ते पिनद्धः॥१९। 
तातेति किब्निच्नयेति किग्वदम्वेति किब्विदयितेति किब्ितू | 
मम्ेति किब्िन्न ममेति किश्वित्‌ स्व भूतसंघं बहु मानयेथाः ॥१५॥ 
दःखानि ढःखीपशसाय भोगान्‌ सुखाय जानाति विमृढचेताः । 
तान्येब दुःखानि पुत्रः सुखानि जानात्यविद्वान सुविमूढदेताः ॥१६॥ 
हासो5स्थिसन्दशनमश्षियुग्ममत्युज्ज्वलं चजनमत्गञनायाः | 
 छुचादि पीन॑ पिशितं घन॑ तत्‌ स्थान रतेः कि नरक न थोपित्‌ ? ॥१ण॥ 
यान क्षितों आानगतं च देह देहेडपि चान्यः पुरुषो विमृढ: 
समत्वबुद्धिन तथा यथा स्वे देहेडतिमात्र बत मूढतेपा ॥१८॥ 
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हे तात ! तू तो शुद्ध आत्मा है, ठेरा कोई नाम नहीं है, यह कल्पित नोरमः 
तो ठुके अभी मिला है) यह शरीर भी पाँच भूतों का वना है, न यह तेरा है 
ओर न तू इसका है | फिर तू क्यों रोता है ? ॥११॥ अथवा वू रोता नहीं 
यह शब्द तो तेरे निकट पहुँचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी सम्पूर्ण 
इन्द्रियों में जो माँति-माँति के गुण-अवगुण कल्पित होते हैं वे भी मूर्तों के ही 
विकार हैं ॥२५॥ जिस प्रकार इस जगत्‌ में अत्यन्त दुबंल भूत अन्य मूतां के 
हयोग से वृद्धि को प्रात्त होते हैं, उठी प्रकार अन्न ओर जल आदि भौतिक 
पदार्थों के देने से पुरुष के पाज्च भीतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ 
आत्मा की न वृद्धि ही होती है ओर न हानि ही होती है ॥१३॥ वू अपने 
चोले तथा इस देह ल्‍्पी चोले के जीण-शीण होने पर मोह न करना। 
शुभ-अशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्रात हुआ है | ठक्के तो मद आदि मानस 
मलों ने इससे बाँध रखा है ॥१४॥ किसी को पिता, किसी को पुत्र, किसी को 
माता तथा किसी को प्रिया के रूप में व्यबहुत किया जाता है । इसी प्रकार किसी 
में (वह मेरा है? ऐसा कहकर अपनेपन का तथा किसी में यह मेरा नहीं है? 
ऐसा कहकर परायेपन का व्यवहार किया जाता है। इन सब व्यवहारों के समस्त 
आलम्बनों को तू भूतों का समुदायमात्र समझ ॥१४॥ यद्यपि संसार के सारे 
भोग दुःत् रूप हैं तथापि मूढचित्त मानव उन्हें दुःख का नाशक तथा सुख का 
जनक समस्तता है; किन्तु जो विद्वान्‌ हैं जिनका चित्त मोह से आच्छुक्न नहीं है 
उन भोग-सुखों को भी दुःख ही मानते हैं ॥१६॥ हँसी क्या है? दाँत की 
हदडियों का केवल प्रदशन ही तो है। नेत्र युगल, जो अत्यन्त सुन्दर सममे जाते 
हैं, क्या हैं? केवल मजा की क्छुपता ही तो है। इसी प्रकार स्थल कुच, 
जबन तथा नितम्ब क्या हैं? घने मांठ की गाँठ ही तो हैं | इसी लिये, झुबतीं 
री, जो पुदध की रति का आलम्बन समम्की जाती है, क्या वह नरक की जीती- 
जागती मूर्ति नहीं है ! ॥१७]| एथ्वी पर वाहन चलता है, वाहन द्न पर यह 
शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, इसलिये 
पृथ्वी, वाहन ओर शरीर तीनों ही पुरुष के ठमान आलम्खन हैँ, फिर भी 
शरीर में जितनी अधिक ममता होती है उतनी पृथ्वी और वाइन में नहीं होती, , 
यही उसकी मूर्खता है ॥१८॥ 


्‌ 


कक पे अं 
छुब्बीसवों अध्याय 
अपन स्तन्य की धार के साथ अध्यात्म का जो संस्कार मदालया ने बालक 
€ः 


डाला उचका फल यह हुआ कि चह उंसार से निर्मम हो गया तथा राज्यकार्य 
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के योग्य न रह गया । यही दशा दूसरे और तीसरे पुत्र सुबाहु और शब्रुमर्दन 
की भी हुईं।. जब चौथे पुत्र के नामकरण का अवसर आया तब राजाने 
मदालतसा को तामकरण का निर्देश किया। मदालसा ने उसका नाम अलर्क 
रखा | इस नाम की निरथंकता के सम्बन्ध में राजा के आपत्ति करने पर 
मदालसा ने पहले तीन पुत्रों के राजा द्वारा रखे गये “विक्रान्त,” 'सुवाहु” और 
“शब्रुमरदनः नामों की भी निरर्थक्ता बतायी। उसने कहा कि “विक्रान्तः का 
अर्थ है विक्रवाला | विक्रम का अर्थ है विशिष्ट प्रकार की गति, गतिका कार्य 
है गतिमान्‌ वस्तु को एक स्थान से विमक्त कर दूसरे स्थान से संयुक्त करना, पर 
यह आत्मा के खवंत्र व्याप्त होने से उसमें सम्मद नहीं है । झुबाहु” का भी 
अर्थ है सुन्दर वाहु वाला, किन्ठु आत्मा के अमूर्त होने के कारण उसमें वाहु 
का होना अ्रसम्भव है। इसी प्रकार शत्रुमर्दन! का अर्थ है शत्रुओं का नाश 
करने वाला | यह अथे भी आत्मा के लिये व्यर्थ है, क्योंकि सव शरीरों में 
एक ही आत्मा का अधिष्ठान है। जगत्‌ में दो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं 
है । अतः कोई किसी का शत्रु वा मित्र हो ही नहीं सकता | इस कारण आत्मा 
का 'शन्रुमर्दन? नाम असंगत है | तो फिर जैसे अर्थ की संगति न होने के कारण 
आप के रखे नाभ केवल व्यवहारमात्र के साधक हैं वेसे ही भेरा रखा नाम 
भी व्यवहारमात्र का छाधक है। ऐसी स्थिति में मेरे रखे नाम को निरर्थक 
कह कर आप मेरा उपात्नम्म केसे कर सकते हें ! राजा ने मदालसा के तर्क की 
महत्ता मानली और कहा कि अब इस पुत्र को भी अपनी वद्दी पुरानी 
विद्या मत पढ़ाना | इसमें ऐसा संस्कार डालने का प्रयत्न करना कि यह मदृसि- 
मार्ग का अवलम्बन कर देवता, ऋषि, पितर और प्रजाजनों के प्रति अपने करतेव्य 
का पालन कर ऐहलौकिक और पारलोकिक दोनों प्रकार के अम्युदव का 
भाजन हो सके । राजा के निर्देशानुसार रानी ने अपने चौथे पुत्र अलक को जो 
उपदेश दिया वह दस प्रकार है-- 

धन्यो5डसि रे! यो वसुधामशश्ुरेकश्विर पालयितासि पुत्र १ | 

तप्पालनादस्तु सुखोपभोगो घमोत्फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम ॥३४॥ 

धराउमरान्‌ पबसु तर्पयेथाः समीहितं वन्धुपु पूरथेथाः । 

हित॑ परस्मे हृदि चिन्तयेथाः सनः परखीपु निबरतबेथाः ॥6॥ 

सदा मुरारि हृदि चिन्तयेथास्तद्ध्यानतोडन्तः पडरीज्येथाः । 

सायां प्रवोधेन निवारयेथा हानित्वतामेब विचिन्तयेथाः ॥३णा 


कं 


( परे ) 


अथोंगमाय क्षितिपाज्ञयेधा यशोंडजनाया्थमपि व्ययेथाः । 

परापवादश्रवणाद्‌. बिसीथा . विपत्समुद्राजनमुद्धरेथाः ॥रेपा 
_अन्नेरनेकेबिंवुधानजखसमर्य्िजान . प्रीणय_ संश्रिताँल | ह 

ल्लियश्च कामेरतुलैश्चिराय युद्धैश्वारीस्तोषयितासि वीर ! ॥३६॥ 

वालो मनो नन्‍्दय वान्धवानां गुरोस्तथा55ज्ञाकरणः कुमारः । 

सर्वीणां युवा सत्कुलभूषणानां-इंद्धो बने वत्स ९ बनेचराणाम्‌ ॥४०। 

राज्य कुबन्‌ सुहदों नन्‍्दयेथाः साधून्‌ रक्षेंस्तात ! यज्ञेयजेथाः । 

दुष्टातिध्नन वे रिणश्वाजिमध्ये गोविप्रार्थ बत्स ! झत्युं बजेथा: ॥४१॥ 

पुन्न | तू धन्य है जो शन्रुरहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस प्रथ्वी 
का पालन करेगा | पुत्र | तू पृथ्वी के पालन से सुख का उपभोग ओर तन्मूलक 
धर्म के फलस्वरूप अमरत्व को प्राप्त करना ॥ ३४ ॥ प्वों के दिन मोजन और 
दक्षिणा से सत्कार कर ब्राह्मणों को तृतत करना। बन्धु-बान्धवों की इच्छा पूर्ण 
करना । अपने हृदय में दूसरों के छित का ध्यान रखना, परायी स्त्रियों की 
ओर कभी मन को न जाने देना ॥ ३६ ॥ अपने मन में सदा भगवान्‌ मुरारि 
का चिन्तन करना | उनके ध्यान से काम-क्रोध आदि छुद्दों शत्रुओं को जीतना | 
ज्ञान के द्वारा माया का निवा रण करना, जगत्‌ की अनित्यताका विचार करते 
रहना ॥ ३७ ॥ धन की आय के लिये राजाओं पर विजय प्रात करना, बशके 
लिये मुत्तहस्त हो धनका सद्ध्यवय करना। दूसरों की निन्दा सुनने से डरते 
रहना, विपत्ति के सागर में पड़े हुये लोगों का उद्धार करना ॥ ३८॥ वीर ! 
त्‌ बच्चों से देवताओं को, धन से ब्राह्मणों तथा आश्रितों को सन्तुष्ट करना | 
फामना की पूर्ति कर स्त्रियों को प्रसन्न रखना। चुड़ों में शन्रुओं का मानमर्दन 
फरना ॥ ३६ ॥ वाल्यावस्था में वान्ववजनों को आनन्द देना, कुमाराइस्था में 
आशा पालन से गुरुजनों को सन्तुट्ट रखना। जुवावस्था में विवाह द्वारा 
श्रेठ्कुल की उन्दरियों को तृत्त करना, बृद्धावस्था में अरण्यवासी हो कर दत्स ! 
बनवासियों को रुख देना || ४० | पुत्र ! राज्य करते हुये अपने सुहृदों को 
प्रसन्न रखना, साथु पुरुषों की रक्षा करते हुये बच्चों द्वारा भगवान्‌ का वजन 
करना, संग्राम में हुए शबुओं का तंहार करते हुये गो-ब्राह्मणों की रक्षा के 
लिये अपने प्राण मी निछावर कर देना ॥| ४१ || 
सत्ताईसववाँ अध्याय 
इस अध्याय में मदालसा ने राजकुमार अल को राजतर्म का उपदेश 





डे घ्ट्स उपदेश 2 त * 5; 
! दिया है। इस उपदेश में धर्मपूनक प्रता का अनुरक्षन, क्रोध, काम, लोभ, 


| ८४ ) 
मंद और मन पर विजय, प्रजा से परिमित मात्रा में कर ग्रहण, समस्त 
प्रजाजनों में समदृष्टि, अधिकारानुरूप कतंब्यों के पालन में प्रजाजनों का नियोजन 
तथा वर्णाश्रम धर्म के पालन पर बड़ा वल दिया गया है | 
इस अध्याय के ये श्लोक संग्राह्म हैं-- 
वत्स ! राज्यडभिपिक्तेन प्रजारञ्ननमादितः | 
6 €ू 
कतेठ्यमविरोधेन स्वधसंस्यथ महीश्वता ॥ 9 ॥ 
कामः क्रोधश्व लोभश्व मदों सानस्तथेव च। 
हफश्व॒ शत्रवों होते विनाशाय महीभ्रताम्‌॥ १३॥ 
यथेन्द्रश्नतुरो मासान्‌ वोयोत्सगेंण भूगतम्‌। 
आप्याययेत्तथा लोक॑ परिहास्महीपति: ॥ २२॥ 
मासानष्टी यथा सू्स्तोय हरति रश्सिसिः | 
ध्ेे आप «५ 
सूच्मेणेवाभ्युपायेन तथा शुल्कादिक नूपः ॥ २३॥॥ 
बर्णघयमों न सीद्न्ति यस्य राज्यें तथाउडश्रमः । 
बत्स ! तस्य सुखंभ्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम्‌॥ २६ ॥ 
वत्स | राजा का सबसे पहला कतंज्य है कि वह अपने धर्म का विरोध न 
करते हुये प्रजा को सब प्रकार प्रसन्न रखे || १३ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र चार मास तक जल की वर्षा कर भूमि के प्राणियों का 
आप्यायन करते हैं उसी प्रकार राजा को सुखसाधनों की वर्षा कर प्रजावर्ग का 
आप्यायन करना चाहिए || २२ ॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी किरणों से पृथ्वी का जल्न थोड़ा थोड़ा करके 
आठ महीने में खींचते हैं उसी प्रकार राजा को कर आदि का अहण बहुत सृद्धम 
ढंग से करना चाहिये।॥ २३ ॥| 
जिस राजा के राज्य में वर्शवर्म तथा आश्रमधर्म का आदसाद नहीं होता 
उसे इस लोक तथा परलोक में उदेव सुख की ग्रापि होती है ॥| २६ | 
अद्वाईसवाँ अध्याय 
इस श्रध्याय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र --इन चार वर्णों के तथा 
ब्रह्मनर्य, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार शआश्रर्मों के प्रथक पृथक 


धर्मों का तथा सब वर्ण एवं श्राश्र्मों के सामान्य धर्मों का वर्शन किया गया है। 
अध्यायान्त में राजा को निर्देश दिया गया है कि बह अपने वर्ण और श्राश्रम 


( ८५ / 


के धर्म का पालन न करने वाले व्यक्तियों को दण्ड दे और सभी मनुष्यों को 
अपने घ॒र्म का पालन करने की प्रेरणा दे | यह पूरा अध्याय पठन और मनन 
के योग्य है। 
उनतीसवाँ अध्याय 

इस अध्याय में एहस्थाक्रण ओर वेद-पिद्या को सघस्त जगत्‌ का आधार 
कहा गया है | बलि-वेश्वदेव की विधि तथा अतिथि का लक्षण बताकर बलिकप, 
वैश्वदेवकर्म तथा अतिथिसत्कार को एहरुथ का परमावश्यक धर्म बताया गया है | 
सबसे महत्व की बात यह कही गयी है. कि समाज में धनवान व्यक्तियों के रहते 
अन्य लोगों को धनामाव के कारण जो कुकर्म करने पड़ते हैं उनका उत्तरदायित्व 
धनी व्यक्तियों पर ही होता है। जैसा कि श्लोक से स्पष्ट है-- 


श्रीसन्‍्त॑ ज्ञातिसासाद यों ज्ञातिखसीदति । 
सीदता यस्‍्कृत॑ तेन तत्पापं स समश्लुते ॥ ३६॥ 


तीसवाँ अध्याय 


यह अध्याय श्राद्कल्प नाम से प्रसिद्ध है। इसमें नित्य, नेमित्तिक कर्मों 
का तथा पार्वण, आभ्युदयिक श्रोर एकोदिष्ट आदि विविष श्राद्ध कर्मों का, उनके 
योग्य काल और क्रम प्राप्त अधिकारियों का परिचय देकर उन्हें ग्रहस्थ का 
अवश्य कर्तव्य धर्म बताया गया है। पूरा अध्याय पढ़ने योग्य है| 
एकतीस्ां अध्याय 
ह अध्याय पावंणश्राइकल्प नाम से ख्यात है, इसमें मुख्य रूप से 
निम्नाक्लित दिपयों पर प्रकाश डाला गया है । 
(१ ) साप्त पौरुष सम्बन्ध क्या है! ( २) श्राद्ध करने से किन किन लोगों 
की तृत्ति होती है! (३ ) श्राद्ध में कीन आह्य हैं और कौन त्याज्य हैं ! (४) 


श्राद्ध के दिन यजमान और यजनीय के लिये क्या क्या वर्ज्य है ! 
पूरा अध्याय पढ़ने योग्य है | 


बचीसदाँ अध्याय 


इस अध्याय में उन वस्तुओं ओर कर्मों का वर्णन किया गया है जो पितरों 
को विशेष तृतिदायक हैँ, साथ ही उन वर्जनीय वस्तुओं और कर्मों का मी बंणन 
| किया गया है जो वितरों को अग्रिय होने से त्याज्य हैं | श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता 


| छह) 


को प्रा्त होने वाले फलों का भी विवरण दिया गया है। पूरा अध्याय 
प्रठनाई है । 


चर र्डछ 
तेतीसवाँ अध्याय 


इस अध्याय में इस बात का विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि किस 
तिथि और क्रिस नक्षत्र में आाद्ध करने से क्या फल आर होता है| 


चौतीसवाँ अध्याय 
इस थअध्याय में दराचार का परित्याग और उदाचार के पालन पर बड़ा 
बल दिया गया है | जिन सदाचारों छा पालन अत्यावश्यक है उनका विस्दृत 
वर्णन किया गया है | पूरा अध्याय कएठ रखने योग्य है । 
पेंतीसवाँ अध्याश 
इस अध्याय में भी सदाचार सम्बन्धी बातों का ही वर्णन करते हुये आर्य 
और व्याब्य विषयों तथा आचरणों का परिचय दिया गया है | यह अध्याय भी 
पूरा पूरा पढ़ने योग्य है | 
छुत्तीसवाँ अध्याय 
इस अध्याय में यह बताया गया है कि राजा ऋतध्वज और रानी मदालतसा 
ने चौथ्ेपन में राजकुमार अल्क को राज्यासन पर अभिषिक्त कर स्वयं तरस्या 
के निमित्त वन को प्रस्थान किया। मदालसा ने जाते समय अलर्क को एक 
अँगूटी देकर निर्देश क्रिया कि यदि कमी ठम किसी सक्कृट में पड़ना तो इसे 
खोल कर इसमें अड्डित अनुशासन को पढ़ना, फिर उसके अ्रनुतार काय कर 
आत्मकल्याण का ताधन करना । 


सेंतीस वाँ अध्याय 


इस अध्याय का कथानक इस प्रकार है। अलक ने राजत्व श्राप्त कर पुत्र के 
समान प्रजाजनों का पालन किया । अनेक महत्वपूर्ण कार्यो का अनुष्ठान किया । 
प्रजाजनों में अनुशासन और कर्त्तव्यपरायणता की निष्ठा का जागरण जिया । 
धर्म, अर्थ और काम के थर्जन में व्याप्त हो जीवन के परम लक्ष्य मो से 
विमुख हो गया । उसके इस विषयासक्तिमूलक पतन को देखकर उसके बड़ माई 
स॒बाह को चिन्ता हुई | उठते अलक को विपय से विरक्त कर उसका उदार करत 


की इच्छा से काशिराज को उसके विदद्ध युद्ध करने को । काशिराज ने 


( ८७ ) 


उसकी वात मानकर अलर्क के राज्य पर घेरा डाल उसकी शासनब्यव॒स्था क 

ह्ष बना दिया । फलत: थोड़ ही दिनों में वह धन-जन से क्षीण हो गया। 
इस घटना से विषण्ण ओर व्याकुल हो उसने माता के निर्देश को स्मरण किया 
और माता से दी गई अँगूठी खोली । अंगूठी के भीतर उसे निम्नाज्लित अनुशासन 
प्राप्त हुआ । 


सड्ढ: स्वोत्मना स्याज्यः स चेत्‌ त्यक्तु न शक्यते । 
स संदड्विः सह कत्तव्य: सतां सज्ञी हि सेषजमू॥ २३ ॥| 


कामः सर्वीत्मना हेयो ह्ातुं चेच्छक्यते न सः | 
मुमुक्षां प्रति तत्काय सेब तस्यापि सेपजम॥ २४॥ 


हर 


मनुष्य को सर्वथा सन्भ का परित्याग करना चाहिये, पर यदि यह न सम्भव 
हो तो सत्पुरुषों का ही सज्ञ करना चाहिये। क्योंकि सत्सज्ञ ही विषयासक्तिख्पी 
व्याधि का ओषध है। इसी प्रकार कामना का मी सर्वथा परित्वाग करना चाहिये 
किन्त यदि यह भी सम्मव न हो तो केवल मोक्ष की ही कामना करनी चाहिये 
क्योंकि मोक्ष की कामना ही विषयकामनाज्सी व्याधि का ओऔषध है | माता के 
इस अनुशासन से अलर्क की आँख खुल गई और वह मोक्षकाम हो सत्सड़ की 
खोज करता महायोगी दत्तात्रेय के निकट पहुँचा ओर उनसे अपना दुश्ख दूर करने 
की प्रार्थना की। दत्ताजेय ने कहा कि में तुम्हारा सारा दुःख आज ही दूर कर दूँगा 
पर ठुम यह तो बताओ कि तुम्हें दुःख हुआ केसे १ यह सुन जब अलकी ने अपने 
दुःख के कारण पर विचार किया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसमें तो कोई दुःख 
है ही नहीं, दुःख तो शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों में है ओर वह स्वयं उनसे 
स्था मित्र है । उसने तो शरीर आदि के साथ अपना झूठा तादात्म्य मान 
कर उनके दुशख को अपना दुःख मान लिया है | इस प्रकार योगी दततात्ेय के 
सत्निधानमात्र से ही उसे स्पष्ट हो गया कि वह सब्र प्रकार के संग से विवर्जित 
है, राज्य आदि के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है और सुवाहु, काशिराज तथा 
उसमें वस्तृद्ष्ठि से कोई भेद नहीं है | भेद तो केवल उनके शरीरों में है | इसलिए 
उससे अपने शरीर के साथ अपनी एकता मान कर शरीर की भिन्नता से जो 
अपना भेद कर लिया है और उसके आधार पर अपने शत्रु, मित्र की कल्पना 
कर ली है तथा शरीर से' सम्बद्ध राज्य आदि के साथ अपना सम्दन्ध जोड़ लिया 
है यह उसकी सबसे बड़ी भूल है ओर इसी से उसे दुःख है | अतः इस दुःख के 
आरोप का परित्याग कर अपने आप को सुखी बना लेना उसी के हाथ में है। 


( प्८ ) 
अड्तांसवां अध्याय 


हर आल + दुख'ओऔ दुःख से पर ह। उस ओर दुःख का उम्चन्ध 
वि के जड़ पदार्थों के छा है, आत्मा वो अज्ञानवश उन पदाथों में अपनो 
ममता मान कर उनके छुख दुःख का अपने में आरोप करता है। अलक के इत 
कघन का चप्तथन करत हुए दत्ता तसानेय ने बतावा धउचमच पमृता हम मनष्य के 
दुःख का निदान हैं | यह ममता मनुष्य के हृदव में एक महान वृद्ध के रूप मे 
पतिष्ठित है। अज्ञान ही ममत्न-इच्च का बीज है, अहेक्लार इतका अ्रष्ट॑र हैं, 
और ममकार इसका तना है। घरनद्वार, लेत-वारी इसकी शाखाये ई, 
धन-वबान्य इसके पत्ते हैं, ह्ली-पुत्र आदि इसके पललव हैं, पुएय पाप इतक एुप्प ह, 
सुख दःख इसके फल हैं, अनेक प्रकार की इच्छायं इस पर मड़ रानेदाली 
अमरावली है, असत्संसग से इसका संचन हांता है। यह अनादि काल ते लगा 
है और वरावर बढ़ रहा है | इठते मुक्ति के मार्ग को रोक रखा है| ठंसार की 
यात्रा में थक्ष कर मनुष्य इसी की छा सें/ विश्राम लेता है। इसमे मद॒प्य को 
भाक्मविस्मृत कर रखा है। उत्सड्ररूपी पाधाण पर रगड़ कर तेज किये हु ये 
शान-कुठार से जबतक इसका छेदन ने होगा तबतक मुक्ति का मार्च उद्धावित, 
न होगा । अतः उत्सड़ और विद्या के प्रयोग ते इस बृछ को काटना मोछुकाम 
मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है?! | यह छुन अलक ने कहा “भगदन्‌ ! आप को झृपा 


हि | 
से जड़ और चेतन्य के विवेक का ओष्ठ ज्ञान मु के प्रात हो गया किन्तु नेरा चित्त 
विषयवासनाओं ते आक्रान्त होने के कार॒ण इतना अ्रधिक चद्धल है कि वह ब्रह्म 
के साथ मेरी एकल्-भावना को स्विर नहीं होने देता अतः आप कृपा कर 
मुझे उस योग का उपदेश दें जिसके द्वारा में शुरावीत हो स्थायी रुप से बह्ष 
के साथ एकीमृत हो सकू ” । 

हस अध्याय के तीउरे से लेकर सोलहने तक वे श्लोक करठ रखने योग्य है । 


4 च्टछ ध्या 
उनचालामसवबा अध्याय 
पाना ही मोक्त है। ओर यह ब्रह्म के दाथ 
थक होना है। इचकी सिद्धि उम्यक् ज्ञान से 
योग 


झन्नान के बन्चन से छटकारा 
एकीमाब और प्रद्नति के सुणों से 
होती है। अतः मोक्षकाम के लिए बोग का अम्यास नितान्त झाइश्यक हू | 
योगाभ्यास के छिए मन को दर में रखना आवश्यक है। मत को वश से रे 
के लिए प्राण को वश में रहना आदश्वहू है। ओर थ्राण को वश में रखते के 
प्रा गा 


लिए प्राणवाम का तेवन आदेश्यक हैं । 


प्‌ 


! 
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द् 
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मध्यम, और उत्तम | लघु आणायाम में १२, मध्यम में र४ ओर उत्तम में ३६ 
मात्रायं होती हैं। पलकों को ऊपर उठाकर नीचे गिराने में जो समय लगता 
है, बही मात्रा कह्य जाता है। लघु प्राणायाम से स्वेद, मध्यम से कम्प ओर 
उत्तम से विधाद पर विजय प्राप्त होती है । ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित्‌ ओर प्रसाद ये 
प्राणायाम की चार अवस्थायें होती हैं। ध्वस्ति में शुभ-अशुभ कर्मों के फल 
क्षीण हो जाते हैं और चित्त की वासनाय नश्ट हो जाती हैं। प्राप्ति में लोक 
ओर परलोक के समस्त मोगों की कामनाये समाप्त हो जाती हैँ । साधक अपने 
आप में ही सन्‍्तुष्ट रहने लग जाता है। संवित्‌ में मनुष्य बड़ा प्रभावशाली हो 
जाता है। उसे ऐसी अतुल श्ानसम्पत्‌ प्रात हो जाती है कि वह भूत, भविष्यत्‌ , 
दरस्थित तथा अच्श्य वस्तुओं का भी दशन करने लर्गता है | प्रसाद अवस्था में 
मन, चुढि, पश्चप्राश, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और इन्द्रियों के समस्त विषय प्रसन्न हो 
उठते हैं। प्राशायाम की सिद्धि तभी सम्भव होती है जब मनुष्य प्मासन, 
अड्धौसन, स्वस्तिकासनन आदि आसनों से श्रैंठ कर शरीर को सममाव से रख 
संयत रूप से योग का अ्रभ्यास करता है। प्राणायाप्र के अभ्यास के साथ साथ 
प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का अभ्यास करना भी आवश्यक है। मन, प्राण 
ओर, इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाना प्रत्याहार है, आत्मा में चित्त को स्थिर 
करने का प्रयत्न घारणा है। श्षात्मा में चित्त की वृत्तियों को प्रवाहित करना 
ध्यान है | प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा और ध्यान इन चारों का अभ्यास करने 
से ही चित्त समाहित हो मोक्ष देने वाले सम्यक ज्ञान को पेंदा करले में समर्थ 
होता है। योगाभ्यास के लिये परिमित सात्त्यिक आहार, शरीर की अश्नान्ति, 
मन की अध्याकुलता, एचन्त, शान्त, स्वच्छु, और सम्रतल स्थान तथा अनुष्णा- 
शीत समय का होना परमावश्यक होता है। योगाम्यास के समय कुछ वाधायें 
भी उपस्थित होती हूँ | उनके निवारणार्थ साधक को सदा सजग रहना और 
आनेवाली बाधा के विरोधी भाव की धारणा से उसे दूर करना आवश्यक है | 
जैसे कभी उम्र गर्मी की अनुभूति होने लगे तो अपने आप को चारों ओर से हिम 
से घिरे होने की भावना करे श्लोर कड़ी सर्दी की अनुभूति होने पर अपने को 
निधम अग्नि के .निकटव्तों होने वा सये के प्रचण्ड ताप में स्थित रहने की 
भावना करें | योगाम्यासी की अपने शरीर को स्वस्थ ओर सबल वनाये रखना 
भी आवश्यक हैं क्योंकि स्वस्थ एवं सबल शरीर ही सारी सफलताओं का मूल 
है | चज्चलता का न होना, नीरोग रहना, निष्ठुर न होना, उत्तम सुगन्ध का 
आना, मल-मूत्र में कप्ी, शरीर में कान्ति, मन में प्रसन्नता और वाणी में 


( .६० ) 


/. 


कोमलता का होना--इन चिह्ों से योग-प्रवृत्ति के उदय होने की पहचान होती 
है | कठोर सर्दी और गर्मी से कष्ट न होना, किसी जीद-जन्तु से भय न होना, 
ऐसे चिह्ों से योग की सिद्धि की आसच्नता का ज्ञान होता है | साधक के प्रति 
लोगों के मन में अ्रनुराग हो जाना, परोक्ष में उसकी प्रशंसा करना और क्रिसो 
भाणी को उससे भय न होना-इन लक्षणों से योग की सिद्धि की सम्पन्नता 
का शान होता है। साधक को योग-प्रवृत्ति के लक्षणों का प्रकाशन तथा योग- 
सिद्धि पर दिस्मय नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे उसकी शक्ति का 
हास होता है | 


चालीसवोँ अध्याय 


आत्मदर्शन हो जाने पर साधक का सामर्थ्व बढ़ जाता है, विविध प्रकार 
के योग और शअशभ्युदय उसे सुलभ मालूम होने लगते हैं | अतः उसे उन भोगों 
तथा अंग्युदयों की कामना होने लगती है । यह कामना उसके साधना-मार्ग का 
उपसतर्ग है, साथक को इस कामना का यल्नपूर्वक परित्वाग कर देना चाहिये | 
उसके बाद सत्तत, रज, तम, इन तीनों गुणों से प्रातिम, आवण, देव, भ्रम और 
आवते नामक पाँच विष्य उपस्थित होते हैं । “प्रातिम” प्रतिभा का वह विकास 
है जिससे समस्त वेद, काव्य, शात्र और शिल्पादि विद्याओं का ज्ञान हो जाता है । 
“श्रावण” श्रोत्र शक्ति का वह विकास है जिससे साधक को सम्पूर्ण शब्द सुनायी 
पड़ने लगते हैं | “देव” का अर्थ है देवशक्ति का विकास, जिससे साथक देवता 
के समान समस्त दिशाओं को देखने लगता है । ध्येय से च्युत हो निरालम्बन 
होकर मन के भटकने का नाम भ्रम है | बहुमुखी ज्ञान के उद्देक से चित्त के 
उद्देंग व विस्मय का नाम आवर्त है । इस विष्नों से बचने का भी उपाय प्रदत्व- 
पूर्वक करना चाहिये | इसके बाद प्रथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, मन और 
बुद्धि की सात सद्म धारणाय होती हैं। धारणा का अर्थ है अपने भीतर उन 
सातों के समावेश की भावना | पथ्वी आदि पाँच भूतों की धारणा से उन भूतों 
के सन्रिवान की अपेक्षा किये बिना ही उनके गुणों की अनुभूति होने लगती है । 
मन और बुद्धि की धारणा से अर्थात्‌ संसार के सम्रस्त मन और बुद्धि के अपने 
भीतर समावेश होने की भावना से साव्रक के मन-बुद्धि नें उत्तम से रद्टम वस्तुओं 
का मनन और बोध करने की शक्ति का विकास हो जाता है। मोक्षकाम को 
इन धार्रासाओं का भी त्याग करना चाहिये । इसी प्रद्धारा अशिमा, लब्षिमा, 
महिमा, याति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और काम्रावसायित्व, यह आठ ऐश्वर्य 


( ६१ ) 


भी साथक को प्रात होते हैं। अपने को परम सच्म वना लेने की शक्ति 'अखिमा? 
है । किसी भी कार्य को अति शीघ्र सम्पन्न कर लेने की शक्ति लघिमा है । सबसे 
पूजा प्रात्त कर लेने की शक्ति महिमा है । समस्त वस्त को प्राप्त कर लेने की 
शक्ति प्राप्ति है | सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति प्राकाम्यः है। सब कुछ कर 
डालने की शक्ति ईशित्व है, सब को वश में कर लेने की शक्ति वशित्व है | अपनी 
समस्त इच्छाओं को पूर्ण .कर लेने की शक्ति कामावसायित्व है | साधक को इन 
ऐश्वर्या के मोह में मी नहीं फंसना चाहिये। जब साधक इन समस्त विध्नों पर 
विजय प्राम कर ब्रह्म में ही अपना चित्त स्थिर कर लेता है तब उसे यथार्थ मुक्ति 
प्राप्त होती है। और मुक्त हो जाने पर योगी फिर कमी भो पुनजनम के वस्धन 
में नहीं आता, वह सर्वदा के लिये ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है । 
एकतालीसवाँ अध्याय 
इस अध्याय में योगी के आचार-व्यवहार का वर्णन है, जिनमें कुछ इ 
प्रकार हेँ-- 
योगी अपमान को अमृत ओर सम्मान को दिष समझे । जनसमूह में 
सम्मिलित न हो | सदाचारी , श्रद्धालु एहस्थों से ही भिक्ञा प्राप्त करे। अ्रस्तेय 
ब्रह्मचर्य, त्याग, अलोम, अहिसा इन पाँच बरतों का और अक्रोध, गुरुसेवा, 
पविन्नता, सात्विक तथा स्वल्य आहार, नित्य स्वाध्याय--इन पाँच नियमों 
का स्देव पालन करें| भिन्न भिन्न विषयों के जानने की उत्सुकता का परित्याग 
कर अपने ज्ञातव्य आत्मतत्त में ही अपनी बुद्धि स्थिर रखे | असत्य न वोले और 


न अतच्चिन्तन करे। पवित्र, अप्रमत्त, जितेन्द्रिय ओर एक्ान्तप्रेमी होकर ब्रह्म- 
चिन्तन में निरन्तर लगा रहे | 


वयालीसवाँ अध्याय 


इस अ्रध्याव में प्रणव--ओंक्रार की महत्ता वर्शित है, जो रुक्षेप में इस प्रकार 
हैः--ओंकार में साढ़े तीन अक्षर वा मात्रायें हैं- अकार, उकार, मकर और 
अनुस्वार-- बिन्दु | प्रथम तीन मात्रार्थ लझयुण और अन्तिम अर्थ मात्रा निर्भुण 
है। ओऑकाररूप बनुप और स्वात्मा रूप वाख से ब्रह्म का वेधन करना ही योगी 
का लच्च है। भू), भरुव:, स्व: यह तीनों लोक, दक्षिणाग्नि, गाईपत्थ, आहवनीय- 
ये तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश--ये तीनों देव, ऋक, बजुः, साम ये तीनों 
वेद ऑकार के ही विकास हैं] इसकी पहली मात्रा-अकार-च्यक्त का, दसरी 
माजा-उकार-अव्यक्त का, तीसरी मात्रा-मकार चित्‌-शक्ति का और चौथी अर्थमात्रा- 
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बिन्दु परमपद का प्रतीक है | शब्दान्तर में भोंकार ही पर्रह्न है, हसी के थान 
से योगी संसार-बन्धरनों से मुक्त हो परत्नह्म को प्राप्त करता है। 


तेतालीसवाँ अध्याय 


इस अध्याय में उन श्ररिशें-मृत्युलक्षणों का वर्णन है, जिनते योगी अपनी 
मृत्यु की आउन्‍नता समझ कर सावधान हो जाता है और मृत्युकाल में होने 
वाले विविध कष्ें से अपनी रक्ना करता है। इन अरिशें की जानकारी के लिये 
इस अध्याय का मूल ग्रन्थ से अ्रध्ययंन करना आवश्यक है | अ्रध्याय के मध्य में 
अनेक उपायों द्वारा यह समझाया गया है. कि--श्रनासक्ति, निर्ममता, ओर 
पैय॑ योगी के लिये बड़े महत्व की वस्तु है। अध्यायान्त में अल ने उत्तमज्ञान 
और योग का उपदेश देने के निमित् योगी दत्तात्रेय के प्रति इतज्ञता प्रशृट 
की है और काशिराज से मिल अपना यह निश्चय व्यक्त किया है कि -- 


यथा&यं भौतिकः सहस्तथान्तःकरणं ऋृणामू । 
शुणास्तु सकलास्तद्वदशेपेप्वेव. जन्तुपु॥ ७७ ॥ 


चिच्छक्तिरेक एवाये यदा नान्थोउस्ति कश्चन। 

तदा का दृपते ! ज्ञानान्मित्रारिप्रभुशत्यता ॥ ७८ 

सो5हं न ते5रिन ममासि शब्रु/सुबाहुरेपो न ममापकारी | 

हृष्ट मया सर्वंर्िदं यथावद्न्विष्यतां भूप ! रिपुस्त्वयाउन्य:ः ॥ ९ ॥ 

जिस प्रकार यह देह भूतों का विकार है उसी प्रकार श्रन्तःकरण और समस्त 
गुण भी उसी के विकार हैं | समस्त प्राणियों में एक ही चित्‌ शक्ति श्रनुस्वृत है। 
अतः न कोई किसी का मित्र है न शत्रु है। न स्वामी है । न सेवक है। और 
इसी कारण न में तुम्हारा शत्रु हूँ ओर न ठम मेरे शत्रु हो । यह छुबाहु भी मेरा 
अपकारी नहीं है । मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझे लिया है। अत 
राजन | श्रव अपने लिये ठम कोई दूसरा शत्रु ढ़ | 

चौवालीसवाँ अध्याय 

दशवे अध्याय में सुमति तामक ब्राह्मणकुमार का उसके पिता के साथ 

जिस संवाद का सूत्रपात हुआ था इस भअ्रध्याय के श्रन्त में: उस का उपसंहार 


किया गया है । 
अध्याय की कथा इस प्रकार हेः--अलक को श्ान-प्राप्ति होने के पश्चात्‌ 
खुबाह ने काशिराज से कहा-- “राजन ! मेने सचमुच राज्य पाने के लिये आप 


करन ऑऑटिटड खत 


किक 
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को अल के ऊपर आक्रमण करने की प्रार्थना नहीं की थी किन्तु ग्राम्य भोगों 
में आसक्त हो जीवन के मुख्य लच्य मोक्षुप्रासि से दिसुख हुए. अपने अनुज 
अलक का उद्धार करने के लिये | अल्क के आसक्तित्वाग से मेरा वह लक्ष्य पूर्ण 
हो गया | निश्चय ही यह कार्य आप की उहायता से सम्पन्न हुआ है क्योंकि यदि 
आप आक्रमण कर उसे संकट में न डालते तो उसके मन में वैराग्य की भावना , 
का उदय न होता । यह कह कर काशिराज की प्रार्थना पर खझुबाहु ने उन्हें 
आत्मज्ञान ओर आसक्तित्वाग का उपदेश देकर अपने स्थान के लिये प्रस्थान 
किया | तत्पश्नात्‌ काशिराज ने अलक के प्रति आदर प्रकट कर अपने नगर के 
लिये प्रस्यान किया और अलके ने अपनी राजथानी में जा अपने ज्येष्ठ पुत्र को 
राज्यासन पर अभिषिक्त कर योगाभ्यास के लिये वन की शरण ली | 
इस अध्याय के निम्नाड्रित दो श्लोक स्मरण रखने योग्य हूँ | 
उपेच्यते सीदसानः: स्वजनो बान्धवःसुहृत्‌। 


येनरेन्द्र ! न ताब्‌ सन्‍्ये सेन्द्रियान्‌ विकला हि ते ॥१५॥ 


सुहृृदि स्वजने बन्धी समर्थ योअ्वसीदति | 
धर्मोथंकाममोक्षेश्यो वाच्यास्ते ततन्र नत्वसौं ॥१॥॥ 


राजन ! जो लोग अपने दुखी स्वजन, वान्धव और मित्र की उपेक्षा 
हैं, मेरी समझ्त से वे इन्द्रिय-युक्त नहों हैं, निश्चय ही थे इन्द्रियविकल 
१५ | सामथ्यंवान्‌ मित्र, स्वजन तथा बन्‍्यु के रहते वदि कोई धर्म, अथ्था 

रा न >>- नहीं >> अपित 
म और मोक्ष से च्युत होता है तो इसके लिये वह निन्दनीय नहीं है अपितु 
सामथ्यंशाली मित्र आदि निन्‍्दनीय ह जिनके रहते उसकी दुर्गति होती है॥। १ ६॥ 


(६| 
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पंतालीसवबाँ अध्याय 
इस अध्याय में पक्षियों ने जेमिनि को उस संवाद का सुनाना आस्म्म 
किया हैं जो जगत्‌ के उद्धव और प्रलय के सम्बन्ध में मार्कण्डेय और कऋ्ौष्टकि 


के बीच हुआ था । उत संवाद में कह्य गया है कि पूर्दकाल में अव्यक्तजन्मा 
श्रह्मा कै अकट होते ही उनके मुखों से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए.। 


॥ 
ब्रह्मके मानसपुत्र सत्र्षियों ने वेदों को तथा भरगु आदि मुनियों ने पुराणों को 
सह किया। ऋूगु से च्यवन ले, च्यवन से ब्रह्मियों ने, ब्रह्मर्षियों से दक्ष ने और 
दच्त से मार्कस्डेय ने इसे प्रात किया | फिर मार्कए्डेव ले उस पुराण के अनुसार 
ऋ्रोष्टु कि का बताया कि-- 


( डे ) 


इस भौतिक जगत्‌ का जो मूल कारण है उसे प्रधान कहते हैं, उसौको 
महर्षियों ने अव्यक्त कहा है श्रोर वही सूछूप, नित्य एवं सदसत्स्वरूपा प्रकृति है | 
सृष्टि के श्रादि काल में केवल ब्रह्म था, वह ब्रह्म अजन्मा, अविनाशी, श्रजर 
अप्रमेय शोर आधारनिरपेक्ष है। वह गन्ध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द से 
रहित है, वह अनादि अनन्त है। वह सम्पूर्ण जगत्‌ की योनि ओर तीनों गुणों 
का कारण है। वह श्राधुनिक नहीं किन्तु नितान्त पुरातन, सनातन है। वह 
ज्ञान-विज्ञान से अगम्य है। स॒श्टि का चमय आने पर वही क्षेत्रश्ञ रूप से गुणों की 
साम्बावस्था रूप प्रकृति को क्ुब्ध करता है, जिसके फलस्वल्य महत्तख का 
प्राकटटय होता है, महत्तत्व से वैकारिक, तेजस, भूतादि, अर्थात्‌ सात्तविक, राजस, 
तामस-इस त्रिविध अहंकार का आविर्भाव होता है। तामस अहंकार से 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ओऔर गन्धर इन पंचतम्मात्राओं का उद्धव होता है और 
इन तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, बाबु, तेज, जल, और एथ्वी इन 
पांच भूतों का उद्धव होता है। इन मूतों में क्रम से शब्द, शब्द, स्पर्श; शब्द 
सशे, रूप; शब्द, स्पर्श, रूप, रस; शब्द, स्रशं, रूप, रस और गन्व का 
विकास होता है। ओर इसीलिये पूर्व, पूषे की अपेक्षा उत्तरोत्तर भूत स्थृत्र, 
स्थलतर, स्थलतम होते हैं। किर राजस श्रहंकार से भोत्र, त्वक, चक्ष 
रसना, ओर आर इन पांच झानेन्दियों की दया गाक, पाणि, प्राद, पाडु, 
उपस्थ इस पाँच कर्मेन्द्रियों की और चाध्विक श्रहकार से इन इन्द्रियों के 
अधिशवू देवता तथा स्यारहवें इन्द्रिय मन की उत्पत्ति होती है | फिर महत्त्व 
से लेकर प्रथ्यी-पर्यन्त सब तत्व मिल कर पुरुष से अधिष्ठित हो प्रधान तत्व के 
सम्बन्ध से एक अरड उत्पन्न करते हैं | यह अश्ड धीरे धीरे वढ़ता है श्र 
इस के साथ ही उसके भीतर प्रतिष्ठित त्ह्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुषष भी 
वृद्धि को प्राप्त होता है। फिर आवश्यक बुद्धि ओर विकास हो जाने के पश्चात्‌ 
प्रथम शरीरधारी पुरुष के रूप में ब्रह्मा का प्राकट्य होता है ओ फिर वही 
प्रत्मा उठी ऋण्ड में समस्त सचराचर जगत्‌ की सृष्टि करते हैं | 

याडीयदाँ अध्याय 

ट्स अध्याय में यह कहा गया है कि जिस समय इस सम्पूर्ण जगत का 
प्रकृति में लय हो जाता है उस सम्रव की स्थिति को प्राकृत प्रलय कदा 
जाता है | उस समय प्रकृति और पुरुष निष्किय और निर्विकार हो समानमाव 

वेद्यमान रहते है | उत्त समय प्रकृति के तीनों गुण सत्त, रज, और तम्‌ 
सवथा सम्भाव से रहते हैं | कोई किसी से किंखित्‌ भी न्‍्यून वा अविक नहीं 


ला 


प 


| 
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रहता | उस समय उनका केवल सद्श परिणमन होता है, विसब्श परिणमन 
झा गन्ध मी नहीं होता । फ़िर जब यथासमय परमेश्वर के योग से मक्ृति में 
क्ञोम होता है तब पूर्व अध्याय में बताये गये क्रम से महत्त्व से अएड पर्यन्त 
विकास होने के पश्चात्‌ रजोगुण-प्रधान ब्रह्मा का प्राकटय होता है। उनके द्वारा 
समस्त सृष्टि की स्‍्वना होती है। फिर उस सृष्टि की रक्षा के निमित्त सच्चसुण 
के उत्कर्ष से विष्णु का तथा उसके लय के निमित्त तमोगुण के उद्वक से रुद्र का 
प्राकटश्य होता है। जिस प्रकार एक ही खेतिहर बीज वोने, पौधा पालने और 
अन्त में फलल के काटने से बापक, पालक, लावक नामों से व्यवदह्यत होता है 


उसी प्रकार एक़ ही परमेश्वर जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, और संहार करने के कारण 
ब्रह्म, विष्णु, और महेश नामों से ब्यवह्यत होता है। 


मनुष्य के एक़ वर्ष के वरावर देवता का एक अहोरात्र होता है। और 
देवताओं के बारह सहस्व वर्षों का एक चढ्॒य॑ग होता है, उनमें चार सहल आठ 
सी वर्षों का उत्ययुग, तीन सहल छः: ठौ वर्षो का जेता, दो सहस चार सौ वर्षों 
का दापर ओर एक सहस्त दो सौ वर्षों का कलिझुग होता है| वारह सहस्त 
दिव्य वर्षों की चतुर्यगी जब एक सहस् बार बीत चुकती है तब ब्रह्मा का एक दिन 
होता है | ब्रह्मा के एक दिन में क्रश: चोदह मनु होते हैं। प्रत्येक मन्वन्तर 
के अलग अलग इन्द्र, देवता, सप्तषिं, मनु और मनुपुत्र होते हैं, जो साथ 
ही पैदा होते और साथ ही मरते हैं । एक मनु के जन्म से मृत्यपर्वन्त तक के 
फाल को एक मन्दन्तर कहा जाता है| गणना करने से एक मन्दन्तर का काल 
एकहत्तर चठर्युग तथा कुछ कम पाँच सहत् तीन सौ तीन दिव्य वर्ष होता है। 
जब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है तव उसी के बरावर उनकी एक रात्रि होती 
है । ब्रह्मा की इस रात्रि को ही नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है | इस प्रकार की 
३६० दिन-रात्रि का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है और ऐसे वर्ष से सो वषों दी 
न्रह्मा की आयु होती है, ब्रह्मा के इन सौ वर्षों को पर और पत्र तत वर्षों को परपर्थ 
कहा जाता है। पहले परार् के अन्त में पद्म नामक महाकइह्व हुआ था । इस 
समय दूसरे परार्थ का दाराह नामक प्रथम कल्प चल रहा है। 

सतालीसवाँ अध्याय 

इस अध्याय में बताया गया है कि पाइकल्प अर्थात्‌ पहले परार्थ के बाद 
जो प्रलय हुआ था उसके पश्चात्‌ जब ब्रह्मा जी सोकर उठे तब उन्होंने जगत 
को शज्य देखा फिर उनकी सहायता के हेतु ओ्रीविष्णु, जिसे विद्यानों ले नर से 
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उत्न्न होने से नार कहे जाने वाले जल को अयन--स्थान बनाने के कारण 
नारायण नाम से संवोधित किया है, पृथ्वी को जल में मग्न जान कर उसका उद्धार 
करने के लिये वाराह का अवतार ग्रहण किया और जब उन्होंने पृथ्वी को 
उठाकर जल के ऊपर रख दिया तब ब्रह्मा ने पूर्वकल्प के समान इस वर्तमान सृष्टि 
की रचना की | 


अडतालीसवाँ अध्याय 


इस अध्याय में यह कहा गया है कि ब्रह्मा ने पहले मानस पुत्र उत्मन्न 
किये | बाद में तमोगुशी शरीर से असुर ओर रात्रि का, सच्त्वगुणी शरीर से 
देवता और दिन का अन्य सच्त्गगुणी शरीर से पितर और सन्ध्या काल का तथा 
रजोगुणी शरीर से मनुष्य और ज्योत्स्ना का क्रम से निर्माण हुआ | उनके पूर्व 
मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वद, पश्चिम मुख से सामवेद, ओर उत्तरमुख 
से अथवबेद का ग्राकटय हुआ। शेष सारा जड़-वेतन जगत्‌ भी उन्हीं के 
शरीर से कल्पारम्म में ही प्रकट होता है। नवीन कल्प में जीवों की सारी स्टि 
उनके पूर्वकाल के कर्मों के अनुसार होती है ओर सारे स॒ष्ट पदार्थों का नाम- 
करण भी उन्हीं के द्वारा वेदों में होता है | 


उनचासवाँ अध्याय 

इस अध्याय में बताया गया है. कि ब्रह्मा जी ने पहले अपने मुख से एक 
सहख सच्वगुणप्रधान नर-नारी उतन्न किये । फिर कुछ दिन बाद अपने वक्तुः- 
स्थल से रजोगुणप्रधान -एक सहस्त नर-मारी उत्पन्न किये | ओर उसके बाद 
अपनी जंघा से तमोगुणप्रधान एक सह और श्रन्य नर-नारी उत्पन्म किये। 
_ इस तीसरी श्रेणी के नर-नारियों के जीवन में साचिकता और संयम की बहुत 
कमी थी। इन में स्वतः मैथुन की इच्छा जाणत हुईं और फिर उससे मैथुनी 
सृष्टि का आरम्म हुआ | पहले लोगों में इच्छा, हेष, लोभ, मोह, आदि दुर्गुण 
उदबुद्ध नहीं ये अतः उनमें परस्पर कलह नहीं होता था | वें घरवार नहीं रखते 
थे | इधर उघर नदी और समुद्र के किनारे तथा पर्वत और जंगलों में ययेच्छु विच रण 
करते थे । बाद में सदी-गर्मी के प्रकोप से बचने के लिये घीरे धीरे लोगों में स्थान 
बनाने की प्रवृत्ति जागृत हुई | फलत: लोग पुर, खेट, द्रोणीमुख, शाखानग र, खबट, 
द्रमी और घोष का निर्माण करने लगे | जो दो कोस लम्बा ओर उसका आदवाँ 
भाग चौड़ा होता था तथा जिसके चारों ओर चहारदीवारी एवं खाइश्याँ होती 
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थीं उस्ते पुर कहा जाता था | जिसकी लम्बाई चौड़ाई पुर से आधी होती थी 
बह खेट कहा जाता था। जो पुर के चौथे भाग के वरावर होता था उसे खबंट 
“कहा ज्ञाता था | जिसकी लम्बाई चौड़ाई पुर के आठवें भाग के बराबर होती 
थी वह द्रोशीमुख कहा जाता था। जहाँ मन्त्री और सामनन्‍्त आदि रहते थे 
था भोग्य वस्तुओं की बहुलता होती थी उतते शाखानगर कहा जाता था | 
जहाँ अ्रधिकांश शूद्व रहते थे, खेती के योग्य भूमि होती थी, बाग बगीचे होते 

थे, उसे ग्राम कहा जाता था । 


नगर के बाहर किसी विशेष कार्य के निमित्त लोगों के रहने के लिये जो , 
स्थान बनाया जाता था उसे बस्ती कहा जाता था। जहाँ ऐसे लोग निवास 
करते थे जिनके पास अपनी निजी खेती नहीं होती थी किन्तु बलम्रयोग 

था लूट-पाट से जीविकाजन करते थे उसे द्रमी कहाँ जाता था। जहां गोप 
लोग अपने पशुओ्रों के साथ रहा करते थे और दूध दही बहुलता से प्राप्त 
होता था उसे घोष कहा जाता था । 


जब लोग घर बना कर स्दी-यर्मी से बचाव का प्रबन्ध कर चुके तब लोगों 

को जीविका की किसी व्यवस्थित प्रणाली के खोज की चिन्ता हुई क्योंकि उन 
बृत्तों का युग अब वीत चुका था जिनके मथु का पान कर लोग पहले संतृत्त रहा 
करते थे । जैता के आरम्म में एक बड़ी वो हुईं, निम्न भूमि में वी का जल . 
क्र होने से लोत, तालाव, और नदियों का निर्माण हुआ | जल और 
धधथ्वी के संयोग से अनायास ही चौदह प्रकार के अ्रन्न पैदा हुये | बच्चों और 
लताओं म॑ फल, फूल, लगने लगे और इन सब वस्त॒ुवों से लोगों का जीवन- 
निदाह होने लगा । फिर अकस्मात्‌ लोगों में ईष्यी, देष, लोभ का उदय हुआ | 
जात दल बना कर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, और 
जंगल पर अपना अपना अधिकार स्थापित करने ल्गे। धीरे धीरे अज्नों की 
सतः उपज बन्द हो गई, समस्त खाद्य वस्तुओं का अकाल हो गया | खाद्याभाव 
के कारण सारी अजा भूख से व्याकुल हो उठी। फिर ब्रह्मा जी ने प्रजा का 
2 दूर करने के लिये मेरे पव॑त को बत्स बना प्रध्वीरूप गो का दोहन किया | 
उस दोहन से अश्के बीज प्रकट हुये | फिर ये वीज वोये गये और उनसे अन्न 
की उपज हुई | कुछ दिन बाद बोये हये बीजों का प्राकृतिक विकास अवरुद्ध 
हो गया, तब जोत-पात आरादि से पृथ्वी की प्रसवशक्ति के उदबोधन की प्रथा 


“६ नयी और लोग अ्रमद्वार बीज और धरती से अन्न पैदा करने लगे | इस 
त ७ मा० घु० 
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प्रकार जब जीविंका की एक व्यवस्थित प्रणाली का विकास हो गया तब ब्रह्मा 
जी ने गुणे-कर्म के अनुसार मनुष्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शृद्र इन 
चार वर्णों में और व्यक्ति के जीवन को ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ, और ” 
संन्यास इन चार भागों-अ्राश्षमों में विभक्त कर वर्णाश्रमपर्म की मर्यादा बाँधी 
और वर्णाश्रमवर्भ का पालन करने वालों के लिये उचित पुरस्कार की व्यवस्था 
भी की | जैसे अपने अपने धर्म को पालन करनेवाले ब्राह्मण,ज्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र को क्रम से ब्रह्मतोक, देवलोक, मस्त्लोक और गन्‍्धर्व लोक की 
आप्ति एवं ब्रक्मचय, गाह॑स्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास का कर्तव्य पालन करने 
वाले लोगों को क्रम से ऊर्ध्यरेता महर्षियों का लोक, सप्रषिलोक, प्राजापत्य 
लोक तथा अमृतत्व-ब्रह्मर॒द की प्राप्ति । 


पचासवाँ अध्याय 


इस अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के सनन्‍्दन आदि पुत्र जन्म 
से ही वीतराग हो गये, अतः उन से सृष्टि के सम्बन्ध में कोई सहायता न 
मिली, तत्र उन्होंने अपने मन से झगु पुञ्नस्त्य, पुलह, ऋकठु, अज्ञिरा, मरीचि, 
दक्ष, अत्रि, ओर वसिष्ठ नाम के नव पुत्र और पेंदा क्रिये। उन्हीं के समान : 
सामथ्यंशाली होने से ये पुत्र भी ब्रह्मा कहलाये | इन के अतिरिक्त अपने समान 
ही प्रमावशाली एक और पुत्र उन्होंने पेदा किया जो स्वायम्पुव मनु नाम 
से ख्यात हुआ | इस पुत्र ने परम तयस्विनी एवं पतित्रता शतरूपा से विवाह 
किया | इन दोनों के सम्पर्क से प्रियव्त और उत्तानपाद नाम के दो युत्र तथा 
आकूति, और प्रसूति नाम की दो कन्यायें पेंदा हुई' । ये दोनों क्रम से दक्त 
और रुचि नामक पजापतियों से विवाहित हुई' । रुचि और आकूति से यज्ञ 
नामके पुत्र ओर दक्षिणा नाम की कन्या का जन्म हुआ | यज्ञ के याम नाम 
से विख्यात बारह पुत्र हुये और वहीं स्वायम्पुव मन्व॒न्तर के देवता हुये | दक्त 
और प्रसूति से चौबीस कन्यायें उन्नत हुईं जिनमें पहले की तेरह कन्याये.अद्धा, 
लक्ष्मी, शृति, दृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लण्जा, वु, शान्ति, सिद्धि, 
और कीर्ति धर्म से विवाहित हुई! और बाद की ग्यारह कन्यायें, ख्याति, सती, 
अम्भूति, स्पृति, प्रीति, क्षमा, संनति, ऊज्जोी, अनसूवा, स्वाहय, ओर स्वधा 
अम से भगु, महादेव, मरीचि, अन्लिरा, पुलस्त्य, पुलह, करत, वसिष्ठ, अन्रि, 
अग्नि ओर पितरों से विवाहित हुईं | धर्म की पत्नी श्रद्धा से काम उत्पन्न हुब्रा 
ओर उसने रति नाम की अपनी पत्नी से हर्ष नाम का पुत्र पैदा किया। धर्म क॑ 
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. अन्‍य पत्नियों ने मी अपनी-अपनी सन्‍्तान पैदा किये। धर्म के विरोधी अधर्म 
के हिंसा नाम की एक ही पत्नी थी जिससे अ्रद्वत नामक पुत्र और निरर॑ंति 

_ नामक कन्या का जन्म हुआ | फिर इन दोनों से नरक और भय नाम के दो 
पुत्र तथा माया और वेदना नाम की दो कन्यायें पेदा हुई । इनमें मय और 
माया से झृत्यु तथा नरक और वेदना से दुःख का जन्म हुआ | 


दश इन्द्रियाँ, मन, चुड्धि, अहंकार और दुः्सह ये चौदह अलक्धमी के पुत्र _ 
हैं| इनमें दुशसह बड़ा भयंकर है और वह अनाचारियों को दुःख देता है, इसके 
वर्ज्य और ग्राह्म स्थानों का वर्णन देखते योग्य तथा शिक्षाप्रद है । 


छएदयावनवां अध्याय 
इसमें कलि की कन्या निर्माष्टि से दुशसह का विवाह, उन दोनों के आठ 
पुत्र और आठ कन्याओ्रों का जन्म, उन से तथा उनकी सन्तानों से होने वाले 
विविध उपद्रव और जन-कष्ट तथा उनसे बचने के उपाय इन वातों का वर्णन 
विस्तार से किया गया है, जिसका ज्ञान बड़ा लाभप्रद है | 


वावनवाँ अध्याय 
हब 3 ५ पर के है 
इस अध्याय में रुद्र-सर्ग का वर्णन विस्तार से किया गया है और वतावा 
गया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा ने ध्यान द्वारा रुद्र, भव, शर्वे, ईशान, 
पशुपति, भीम, उग्र और महादेव नाम के आठ पुत्र पैदा किये जो क्रम से सूर्य, 
जल, एथ्वी, अग्नि, वायु, श्राकाश, द्ैद्धित ब्राह्मण ओर सोम के अ्रधिष्ठाता 
हुये। माकंण्डेय ऋषि स्वयं मी इसी सर्ग की सनन्‍्तति है जो मृकण्डु ऋषि की 
पत्नी मनस्विनी के गर्भ से पेंदा हुये थे | अध्यायान्त में यह फल्श्रुति प्राप्त 


होती है किज्ो इस अध्याय के विषयों का श्रद्धापूर्ूक्क स्मरण करता है वह 
अनपत्य नहीं होता । 


तिरपनवाँ अध्याय 
इस अध्याय में स्वायम्भुव नामक आद्य मन्वन्तर का वर्णन किया गया है. 
जिसकी चर्चा पहले आ चुकी है। स्वायम्भुव मनु के वंश की यह मर्यादा रही 
. है कि उस वंश के राजा लोग स्येष्ठ पुत्र के युवा होने पर उसे राज्यासन पर 
अमिपिक्त कर स्वय॑ तपस्या के निमित्त जंगल चले जाया करते थे | इस मयौदा 
के अनुसार, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाता है उन ऋषमभपुत्र 
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भरत ने अपने पुत्र रुमति को राज्य देकर वन की शरण ली थी। इस वंश के 
लोगों ने सप्तद्वीपा वसुन्धरा का शासन किया था | 
चौबनवाँ अध्याय 
इस अध्याय में बताया गया है कि समूची एस्बी का विस्तार पचास करोड़ 
' योजन है । इसमें जम्बूद्वीप, प्लक्ु, शाल्मल, कुश, छोड, शाक्र और पुष्कर ये 
सात दीप हैं | इनमें पूर्व-पूर्व से उत्तरोत्तर द्वीप हुगुने बड़े हैं और ये क्रशशः लवण, 
इक्तु, चुरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्रों से भिरे हैं । इनमें जम्बूद्वीप की 
लम्बाई चौड़ाई एक लाख योजन है, भारतंवर्ष इसी का एक मान है | हीपों का 
वर्णन वड़ा रोचक है | मूल पुस्तक से देखना चाहिये । 
पश्चावनतोँ अध्याय 
इस अध्याय में अनेक परद्॑तों, नद, नदियों, जंगलों, उपवरनों तथा उरीवरों 
का सुन्दर वर्णन किया गया है। मेरु पर्वत के उत्तर में जो पर्वतीय भूमाग है 
उसे इस प्रथ्बी का स्वर्ग कह गया है| अध्याथान्त में मारतवर्ष की स्थिति बता 
कर उसे कर्ममूमि बताया गया है और कहा गया है कि मारतवर्ष ही इस 
प्रथ्वी का सर्वश्रेष्ठ भाग है क्‍योंकि यहीं से मनुष्य के उत्तर जीवन की तयारी 
होती है और यहीं से मानव अपने कर्मों और साधनों ते रूदर्ग तथा अपदर्ग का 
लाभ कर सकता है तथा प्रमाद करने पर अपना अधःपतम भी कर सकता है| 


छुप्पनवाँ अध्याय 
इस अध्याय में बताया गया है कि जगत्कारण भगवान्‌ नारावण के झुवा- 
धार नामक पद से प्राहुमत हो निषथगामिनी गल्मा ने पहले सोम में प्रवेश 
किया फिर वहाँ से सूर्य की किरणों के सम्पर्क से संबर्धित हो वह मेर पर्वत के शिखर 
पर गिरी, जहाँ से उनकी चार धारायें हो गई । जो धारा उस पर्वत के पूरव 
बही वह सीता, जो दक्षिण बदी वह अलकनन्दा, जो उत्तर वहीं वह स्वरत्षु, 
तथा जो पश्चिम वही वह सोमा नाम से ख्याव हुई । भागीरथी गन्ना, जो राजा 
भगीरथ के उद्योग से हिमालय से चलकर पूर्व समुद्र तक बहती है, वह गद्ा 
की दूसरी धारा अलकनन्दा की एक शाखा है। अध्यायान्त में किम्पुरध आदि 
देशों के सम्बन्ध में बहुत सी मनोरम वात वतायी गयीं हैं | 
सत्तावमवाँ अध्याय 
इस अध्याय में मारतवर्ष का विस्तृत वर्णन पस्त॒त किया गया है उसके विभिन्न 
देशों, पर्वतों, जंगलों, और नद, नदियों का बढ़ा रमणीय चित्रण किया गया है । 
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अद्वावनवाँ अध्याय ह 
इस अध्याय में मारतबर्ष के आधार भगवान्‌ कूर्म का तथा मनुष्यों के 
शुभाशुम की सूचना देने वाले प्रकारों का एवं अशुभ परिहार के उपायों का वर्णन 
किया गया है जो मूल ग्रन्थ से देखने योग्य है । 


उनदठवा अध्याय 
इस अध्याय में भद्गाश्व, केतमाल और कुरुवर्ष का बड़ा मनोरक्क वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है ॥ 


साठवा अध्याय 
इसमें किम्पुरुष, हरिवर्ष, मेर्वर्ष, रम्यक, और हिरण्मयवर्ष का सुन्दर 
चर्णन है| वर्शन अत्यन्त मनोरम और पूर्ण परिचियात्मक है। 


एकसटठवाँ अध्याय 
इस अध्याय से स्वारोचिष नामक द्वितीय मन्वन्तर के वर्णन का आरम्भ 
हुआ है। इसमें वरूथिनी नामक अप्सरा और एक ब्राह्मण का संवाद बड़ा 
रोचक और शिक्षाप्रद है | बरूथिनी के प्रतोभनों ओर ञ्राकर्षणों की उपेक्षा 
जिस प्रकार ब्राह्मण ने की है उससे चरित्र-रक्षण की सहज प्रेरणा ग्रात्त होती 
है। वरूथिनी की प्रणय-प्रार्थना के उत्तर में ब्राह्मण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि-- 


अभीष्टा गाहपत्याथाः सतत ये त्रयोइम्नयः | 
रम्यं ममामिशरणं देवी विस्तरणी प्रिया ॥ ६५॥ 
न सोगाथौोय विप्राणां शस्यते हि वरूथिनि !। 
इह क्केशाय विप्राणां चेष्टा प्रेत्प फलप्रदा ॥ ७० ॥ 
परस्तचियं नामिलपेदित्यूचुगुरयोी मस | 
तेन त्वां ताभिवाब्छामि कासं विलप शुष्य वा। ७३ ॥ 
अर्थात्‌ गारईपत्य, दक्षिणाग्नि, ओर आहवनीय ये तीन अग्नि ही मेरे 
आराध्यदेव हैं। अम्विशाला ही मेरा रमणीय स्थान है तथा कुशासन से 
सुशोमित बेदी ही मेरी प्रिया है | ब्राह्मण के लिये मोग-चेश्टा प्रशस्त नहीं मानी 
गयी है अपितु धर्मानुठझान और कर्चन्यपरायणता की चेश ही प्रशस्त मानी 
गई है। क्योंकि वह इस लोक में क्लेशप्रद होने पर मी परलोक में उत्तम फल 
प्रदान करती है | मेरे गुरुजनों ने शिक्षा दी है कि परायी स्त्री की अमिलाषा 
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कदापि न करनी चाहिये | अ्रतः में तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं चाह सकता, 
भत्ते तुम निरन्‍तर रोती रहो अ्रथवा शोक से सूख जाओ । अध्यायान्त में ब्राह्मण 
ने गार्हपत्य अम्नि से प्रार्थना करते हुये कहा है कि - 


यथा बे बेदिक कर्म स्वकाले नोज्कितं मया | 

तेन सत्येन पश्येय॑ ग्रहस्थोड्य दिवाकरम्‌ | १८॥ 
यथा च॒ न.परद्वव्ये परदारे च मे मतिः | 

क॒दाचित्‌ सामिलाषा5भूत्तयैतत्सिद्धिमेतु मे॥ १६॥ 


अर्थात्‌ यदि मैंने कमी भी ठीक समय पर वैदिक कर्म का परित्याग न किया 
हो और यदि कभी भी मेरे मन में पराये धन तथा परायी स्त्री की अमिलाषा न 
हुई हो तो सूर्यास्त के पूर्ष घर पहुँचने का मेरा मनोरथ पूर्ण हो । 

ब्राह्मण के इस वचन से कततंव्यनिष्ठा और चरित्रनिष्ठा से मनुष्य को 
अदभुत आत्मबल प्रात्त होने का विश्वास प्रात होता है। 


बासठवां अध्याय 


इस अध्याय में यह कहा गया है कि ब्राह्मण अपने कर्म और चरित्र के 
बल अग्निदेव की शक्ति प्राप्त कर यथा समय अपने घर पहुँच जाता है | उसके 
चले जाने से वरूथिनी उसके विरह में व्यथित हो जाती है | कलि नाम का 
गन्धर्व, जिसकी प्रणय-प्रार्थना वरूथिनी रा कभी ठुकरा दी गयी थी, इस अवसर 
सेलाभ उठाने के लिए उस ब्राह्मण के रूप में वरूथिमी के पास पहुँचता है और 
उसका सम्मोग करने में सफल होता है । 


तिरसठवाँ अध्याय 

इस अध्याय में बताया गयो है कि विश्ररुपधारी गन्वर्व के सम्पर्क से 
वरूथिनी को स्वरोचिध नामक पुत्र पैदां हुआ ओर वह जब शल्र, शास्त्र श्र 
कला में प्रवीण तथा युवा हुआ तब उसने इन्दीवराज्ष नामक विद्याधर की 
कन्या मनोरमा से विवाह कर उससे अल्लवहृदयविद्या तथा उसके पिता से 
आयुर्वेदविद्या विवाह के शुल्क के रूप में प्रात की | मनोरमा की प्रार्थना मान 
उसकी बिभावरी तथा कलावती नाम की सर्ल्षियों को, जो क्रम से मन्दार नामक 
विद्याघर तथा पारमुनि की कन्यायें थींऔर किसी मुनि के शाप से कु एव 
क्षय रोग से ग्रस्त थीं आयुर्वेदिक चिकित्सा से रोग मुक्त किया ! 


की लि 


चौसटठवाँ अध्याय न 
इस अध्याय में यह वताया गया है कि विमावरी श्रोर कलावती ने रोगमुक्त 
हो अपने उपकार के वदले में स्वरोचिष्र को आव्मस्मर्पण किया और उसने 
अपनी पत्नी मनोरमा की अनुमति से उन दोनों को भी अपनी पत्नी बनाया 
-विभावरी ने सब प्राणियों की वोली समझने की विद्या और कलावती ने पद्मिनी - 
नामक निधि-विद्या उसे विवाह के शुल्क के' रूप में प्रदान की | 


पैसठवाँ अध्याय 


इस अध्याय में बताया गया है कि एक दिन जब वह अपनी तीनों पत्नियों 
के साथ किसी पर्वत पर वनविहार कर रहा था ततब्र अपने थविषय में एक कल- 


हंसी और एक खचक्रवाकी का वार्तालाप सुना। कलहंसी चक्रवाकी से 
कह रही थी कि ' 


धन्योष्यं दुयितामीष्टो छोताश्वास्यातिवल्लभा: | 
परस्परानुरागो हि धन्यांनासेव जायते॥ ११५॥ 
यह पुरुष और ये स्त्रियाँ धन्य हैं जो इनमें इतना परस्पर श्रम है, क्योंकि 
भाग्यशाली स्त्री-पुरुषों में ही परस्पर प्रेम होता है। इसके उत्तर में चक्रवाकी 
कह रही थी कि ' ' * 


साय॑ घन्यो यत्तो क़ज्णा नान्यखीसन्निकर्पतः | 
अन्यां ख्वियमयं भुडन्‍क्ते न सवोस्वसु्य मानसम्‌ ॥ १३॥ 
चित्तानुराग एकस्मिन्नधिछाने यतः सखि !| 
- ततो हि प्रीतिसानेषभायोसु भमविता कथम्‌ ९ ॥ १४७ ॥ 
एता न दयिताः पत्युनंतासां दयितः पति: | 
विनोदमात्रमेवेता यथा परिज्ञनो5परः ॥ १४५ ॥ 
यह पुरुष धन्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक ल्ली के समक्ष दसरी ज्री 
से सम्पर्क करने में इसे लज्जा नहीं आती । यह अन्य स्त्री से भी सम्पर्क रखता 
. है। इसका चित्त किसी में अनुस्क्त नहीं हे। किसी एक ही आलम्बन में 
प्रनुरग होना चित्त का स्वमाव है अतः अनेक भारख॑श्रों में इसकी प्रीति कैंसे हो 
पकती है। यह निश्चय जानो कि न इन स्त्रियों में इसका प्रेम है और न इसमें 
इन स्त्रियों का प्रेम है । इनका पारस्परिक प्रेम-व्यवह्वार एक विनोदमात्र है। 
इनका सम्बन्ध अन्य परिजनों के सम्बन्ध से मिन्‍न नहीं है। इसी प्रकार उसने 
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एक म्ग की भी बात सुनी, जो कामातुर हो आलिड्भन करते को उत्सुक हरि- 


8 अर, 


णियां से कह रहा था कि 


नाहं स्व॒रोचिस्तच्छीलो न चेषाहं सुलोचनाः ? | 
निलेज्ञा बह॒वबः सन्ति ताहशास्तत्र गच्छुत ॥ २३॥ 
एका लनेकानुगता यथा हासास्पदं जने | 
अनेकामिस्तथेबेकी भोगदृष्टया निरीक्षितः ॥ २४॥ 
यस्ताहशोउन्यस्तच्छील: परलोकपराडममुखः | 
त॑ कामयत भद्रं वो नाहं तुल्यः स्वरोचिषा ॥ २६ || 


न तो मैं स्वरोचिष्‌ ही हूँ और न उसके जैधा मेरा शील ही है। बहुत से 
मृग उसके जैप्ते निर्लेज्ज हैं तुम उन्हीं के पास जाओ | जिस प्रकार अनेक पुरुषों 
, से सम्पर्क रखनेवाली एक स्त्री की संसार में हँसी होती है उसी प्रकार अनेक 
स्त्रियों से सम्पर्क रखनेवाले एकर पुरुष की भी हँसी होती है। जो स्वरोचिष्र के 
समान चरित्र का हो तथा उसी के समान परलोके से विमुख हो, ठम उसी की 
कामना करो मैं स्व॒रोचिष जैसा नहीं हूँ [ 


छाल्ठवाँ अध्याय 


इस अध्याय में बताया गया है कि स्वरोचिष को उक्त बात सुन कर अपने 
ऊपर घ॒णा हुई, उसने अपना मार्ग बदलना चाहा । पर जब वह उन स्त्रियों के 
निकट पहुँचा तब फिर उन्हीं में आरासक्त हो अपना कर्तव्य मूल गया ओर छ 
सौ वर्ष तक पुनः उनके साथ विहार किया | इस बीच उसे मनोरमा से विजय, 
विभावरी से मेहनाद और कलावती से प्रभाव नामक पुत्र पेदा हुए | तब उसने 
अपने राज्य के तीन भाग कर एक एक मांग पुत्रों को सोंप दिया ओर स्वयं 
'निश्चिन्त हो अपनी पत्नियों के ताथ विहार करने लगा। एक दिन वह जंगल 
गया ओर वहाँ एक वाराह को देख उसे ज्यों ही वाण से विद्ध करने को उग्रत 
हुआ स्यों ही एक मृगी ने उसे रोक उस वन की देवी के रूप में अपना परिचय 
दिया ओर अपने को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की | स्वारोचिप 
ने उसकी बात मान ली और उससे एक पुत्र पेदा किया जो ख्रोचिय नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | एक दिन स्वरोचिप ने पुनः एक हंस ओर हंसी का वारत्तालाप 
सुना । हंस भोग के लिये उत्सुक हुई हंसी से कह रहा था कि '* * 


( ६०५ ) 


उपसंहियतामात्मा चिरं ते क्रीडितं सया ॥ ३१॥ ( उत्तरॉ्व७., 
कि सर्वकाल भोगेस्ते आसन्नं चरम बयः ॥ ३२ ॥ ( पू्वोधे ) 
४ 289 डे ॥ ३२॥ 
झब अपने काम का नियन्त्रण करो, बहुत समय तक ठुमने मेरे साथ विहार 
क्या | सदा विपय-भोग मे पड़े रहने से क्‍या लाभ | अब चौथापन आ गया। 
इतना कहने पर भी जब हंसी की मनोवृत्ति न बदली तब हंस ने फिर कहा कि- 


नाहं स्प॒रोचिपस्तुल्यः खीबाध्यो वा जल्लेचरि ! | 
विवेकधांश्व भोगानां निवृत्तो5स्मि च साम्प्रतम्‌ || ४० ॥ 
मैं स्वरोचिष्‌ के समान स्त्रीके वश में नहीं हूँ, में विवेकी हूँ और अब मैं विपय- 
भोग से निवृत्त हूँ | 


५ 


सड़सठवाँ अध्याय 


इस अध्याय में स्वरोचिए के मनु होने का और उस मन्वन्तर के देव, ऋषि, 
इन्द्र ओर प्रमुख राजवंशों का वर्णन किया गया है। 


अड़्सठवोँ अध्याय 


इस अध्याय में पद्मिनी विद्या की आश्रित निधियों का विस्तृत वशंन किया 
गया है जिपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 


पद्मिनी विद्या की देवता लद्मी हैं। उसकी श्राश्रित निधियाँ आठ हैं जो 
पद्म, महापत्ञ, मकर, कच्छुप, मुकुन्द, नन्दक, नील और शंख नाम से 
प्रसिद्ध हैं। पद्म एक सात्तिक निधि है और यह सात्विक मनुष्यों को महान 
भोगों को सल्लम करती है | इससे सोना, चाँदी आदि धातुओं की प्राप्ति और 
उनके क्रय-विक्रय से सम्पत्ति की बृद्धि होती है| इस निधि से युक्त मनुष्य यज्ञ, 
दक्षिणा, धर्मोत्तय तथा देवमन्द्रि-निर्माण आदि कार्य कराता है। महापत्म 
भी साक्विक निधि हैँ यह अतिशय सात्त्िक पुरुषों को प्राप्त होती है | इससे 
पहत्मराग आदि रत्न, मोती और मूँगे की प्राप्ति और उनके क्रय-विक्रय से 
उम्पत्ति की वृद्धि होती है । इस निधि से युक्त मनुष्य योग ओर योगियों का 
प्रेमी होता है | मकर-यह तामस निधि है यह तमोगुणी मनुष्य को प्रात होती 
इससे युक्त मनुष्य अख्तरों का व्यवसाय करता है और राजा तथा राज्या- 


( १०६ )' 


धिकारियों से स्तेह करता है। इसकी सम्पत्ति वंशानुगामिनी नहीं होती। इसे 
चोर, डाकू तथा युद्ध से हानि उठानी पड़ती है। कच्छुप--यह भी तामस निधि 
है और तमोगुणी को प्राप्त होती है। इस निधि से युक्त मनुष्य तामसो-प्रकृति 
का होता हुआ भी पुण्यवान्‌ लोगों से व्यवहार करना पसन्द करता है | यह 
किसी का विश्वास नहीं करता, कृपण स्वभाव का होता है, सम्पत्ति को छिप कर 
रखने में इसे आनन्द मिज्ञता है। भुकुन्द-यह राजत निधि है, इससे युक्त 
मनुष्य रजोगुणी होता है। विवित्र वाद्यों के संग्रह में उतकी रुचि होती है । 
नतेक, गायक, नट, भट, आदि का वह सम्मान करता है। स्लियों और ज्री- 
लम्पटों से उसकी ग्रीति होती है। नन्‍दुक, वा नन्‍्द--यह राजन और तामस 
निधि है। इससे- युक्त मनुष्य घाठ, रन और उत्तम श्रन्नों का संग्रह और 
व्यवसाय करता है। यह स्वजनों और अतिथियों का आदर करता है | इसकी 
सम्पत्ति सात पीढ़ी तक चलती है [ यह स्त्रय॑ रसिक और रसिक्क जनों का प्रेमी 
होता है। उसका स्नेह समीपस्थों से कम और दूरस्थों से अधिक होता है | 
नील--यह भी राजस और ताम्स निधि है अतः उसी प्रकृति के मनुष्यों को 
प्रात्त होती है । इससे युक्त मनुष्य बस्र, कपास, अन्न, फल, फूल, मोती, मूँगा, 
शंख, शक्ति ओर लकड़ी आदि का व्यवसाय करता है। तालाब, वावली, बाग 
ओर पुल आदि बनवाने में उसकी विशेष रुचि होती है। उसकी सम्पत्ति तीन 
पीढ़ी तक रहती है। शद्भ--यह भी राजध और तामस निधि है, इस निधि से 
युक्त मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है | वह परिवार पर भी अपना अजित धन व्यय 
करने में संकोच करता है, अपना व्यक्तिगत खाना, पहिनना ही उसे अच्छा 
लगता है | 


उनहत्तरवों अध्याय 


इस अध्याय से ओत्तम नामक तीसरे मन्बन्तर के वर्णन का उपक्रम किया 
गया है | राजा उत्तानपाद को उत्तम नाम का एक पुत्र था। उसका विवाह 
बच्चन की कन्या बहुला से हुआ था। उत्तम उससे बहुत प्रेम करता था पर वह 
उससे उदास रहा करती थी] एक दिन एक समारोह में उत्तम उसे सुरा देने 
लगा, उसने उसे अस्वीकार कर दिया। इससे उत्तम ने अपना अपमान मान 
उसे किंऋरों द्वारा जंगल भेज दिया | कुछ समय वाद एक दिन एक ब्राह्मण 
उसके पास आया और कहा कि मेरी भायों की चोरी हो गई है, ठम किसी प्रकार 
भेरे लिए, उसे सुलम करो । क्योंकि-- 


आाी 5 


ह ( १०७ ) ह 2 
स्व॑ रक्षिता नो नूपते! षडभागादानवेतनः । 
धर्मस्य तेन निश्चिनंताः स्वपन्ति मनुजा निशि॥ २७॥ 


तुम हम प्रजाजनों के रक्षक हो; प्रजाजन अपनी रक्षा के लिये ही अपनी 
आय का छुठा भाग वेतन के रुप में ठ॒म्हें देते हँ और ठम्हारे ही भरोसे रात में - 
निश्चिन्त होकर सोते हैं। राजा ने कहा कि तुम्हारे कथनानुसार तुम्हारी पत्नी 
कुरुमा और कर्कशा थी तब फिर वैसी ल्ली की चिन्ता त॒म क्यों करते हो | उससे... 
उत्तम स्त्री का प्रबन्ध में तुम्हारे लिये कर दूंगा। ठुम उसे भूल जाओ | यह _ 
छुन ब्राह्मण ने कहा कि********* 


रक््या भायो महीपाल! इत्याह श्रुतिरुत्तमा। 

भायोयां रच्ष्यमाणायां प्रजा स्वति रक्षिता॥ ३५॥ 

आत्मा हि जायते तस्यां सा रदयाउतो नरेश्वर !। 

प्रजायां रच््यमाणायामात्मा भवति रक्षितः | ३६ !। 

तस्यामरक््यमाणायां भविता वर्णसकुरः । 

स॒पातयेन्महीपाल ! पूबरौन्‌ स्वगोंदधः पितुन्‌॥ ३७॥ 

राजन ! वेद की आह्ञा है कि मनुष्य को अपनी भार्या की रक्षा करनी 

चाहिये | वर्योकि मार्या की रक्षा से सन्‍्तान की रक्षा होती है | भार्या में मनुष्य 
तनय के रूप में स्वय॑ जन्म लेता है अतः माया की रक्षा से स्वयं अपनी रक्षा 
होती है। भाया की रक्षा न करने पर उससे वर्शसझ्छर का जन्म होता है जो 
पितरों के अ्रध:पतम का कारण होता है। अतः श्राप मेरी पत्नी को उपलब्ध 
करने का उद्योग कीजिये क्योंकि राजा होने से आप पर रक्षा का दायित्व है | 
ब्राह्षण का नन्‍्याययुकत वचन सुनकर राजा उसकी पत्नी के अन्वेषण में निकला 
ओर उसकी जानकारी प्राप्त करने के निमित्त एक ऋषि के निकट गया | ऋषि 
ने पत्नी का परित्याग करने से उसे पतित समझ कर उसका आतिशथ्य नहीं 
किया और कहा कि वलाक नामक राक्तुस ने ब्राह्मण ढी पत्नी को उत्पलावत 
नामक वन में रखा है, वहाँ से लाकर उसे ब्राह्मण को प्रदान करो जिससे 
तुम्दारे समान भार्याहीन होकर वह भी पाप का माजन न बने | 


सत्तर््री अध्याय 
इस अध्याय में यह बताया गया है कि ऋषि की आज्ञा से राजा उलला- 
वत बन में गया | वहाँ ब्राह्मण की पत्नी को देखा और उससे पता लगा कर 


ली, 


उसको चुरा कर ले जाने वाले राक्षस से मित्रा | राक्षस ने राजा का सक्कार 

किया और कहा कि किसी “ुर्भाव से मैंने ब्राह्मण की ख्री को नहीं चुराया हे 

किन्त ब्राह्मण रक्चोध्न मन्त्रों का प्रयोग कर यज्ञों से मेरा उब्बाटन करता था, 
श्रतः उसे मार्या से वियुक्त कर उसकी शक्ति को शियिल्न करने के हेत मेंने 

उसका अपहरण किया है | मैं आप की प्रजा हूँ, आप जो आज्ञा दें उसका पालन 

करूँ |” यह सुन राजा ने सन्त॒ष्ट हो उससे कहा कि ठुम इस स्त्री के दुश् शील 

का भक्तुण कर इसे विनीत बना इसके घर पहुँचा दो ) राक्षस ने राजा को शआ्राज्ञा 

शिरोधार्य की और राजा के स्मरण करने पर किसी भी समय उसकी सेवा में 

उपस्थित होने की प्रतिशा की | 


एकहत्तरवाँ अध्याय 
इस श्रध्याय में बताया गया है कि राजा ब्राह्मण की पत्नी को उतके धर 

भेज कर ऋषि के पास जब गया तब ऋषि ने उससे कहा-- 

पत्नी धर्मार्थथामानां कारण प्रबल॑ दणामू | 

विशेषतश्व॒ पर्मश्च सन्त्यक्तस्त्यजता हि तामू॥ ६॥ 

अपल्लीको नरो भूप ! न योग्यो निजकर्मणाम्‌ | ग 

ब्राह्मण: क्षत्रियो बापि वेश्यः शूद्रोडपि वा हप ! ॥ १० ॥ 

त्यजता भवता पत्नी न शोभवमलुछ्ठितम्‌ | 

अत्यान्यो हि यथा मत्तों ख्ीणां भायो तथा नृणाम्‌ ॥ ११॥ 

राजन ! पत्नी मनुष्यों के धर्म, अर्थ, और काम का मुख्य साथव है, उसका 

त्याग करने से धर्म का विशेषद्य से त्याग हो जाता है। मनुष्य ब्राह्मण हो चाहे 
क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्ध हो, पत्मी के अमाव में अपने कर्मों के योग्य 
नहीं रह जाता | तुमने अपनी पत्नी का परित्याग कर श्रच्छा नहीं किया । क्योंकि 
जैसे स्त्री को अपने पति का त्याग करना अनुचित है वैसे ही पुरुष को भी अपनी 
पत्नी का व्याग करना अनुचित है | यह सुन राजा अपनी करनी पर तथा अपनी 
पत्नी को पुनः प्रात्त करने की असमयथत्ता पर पश्चाताप और चिन्ता करने 
लगा | तव ऋषि ने कहा “चिन्ता मत करो | तुम्हारी पत्नी पाताल में नागराज 
क्पोतक की पुत्री नन्‍्दा के साथ विद्यमान है और उसके चरित्र में किसी 
प्रकार का कल्मप नहीं है। शुभ महू में पाणिग्रहण न होने से ही तुम्हें 
उसझा पूर्णानुराग नहीं प्राप्त हुआ। श्रव तुम वहाँ से उसे लाकर अपने साथ 
रखो, और उसके साथ सानन्द रहते हुये पर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो”? 


( बे ) जा 


बहत्तरवाँ अध्याय ह 
.. इस अब्याव में बताया गया है कि राजा ने अपनी राजवानी में आकर 
ब्राह्मण से कहा “विप्र | तुम तो अपनी पत्नी पाकर छृतार्थ हुये और मैं पत्नी के 
बिना दुःखी हूँ। यदि किसी प्रकार पत्नी प्रात भी हो जाय तब भी सुख की आशा 
नही है क्योंक्रि वह मुझ से प्रतिकूल रहा करती है। यदि तुम उसे मुझू में 
अनुएक कर सकते का कोई उगय कर सको तो मेरा बड़ा उपकार हो” । वह 
सुन ब्राह्मण ने . राजा से मित्रविन्दा नाम की इष्टि करायी और जब वह इंष्टि 
सबिधि पूर्ण हो गई तब ब्राह्मण ने राजा से कहा “अ्रत्र आप की पत्नी आप में 
पूर्ण अ्रनुस्क्त रहेगी अतः आप उसे प्राप्त करने का यह्न कौबिये” | यह सुन 
राजाने सत्यप्रतिश, महावलशाली उस राक्षस का स्मरण किया। राक्षस 
तत्काल ही उपस्थित होगवा और राजा की आज्ञा से पाताल जा वहाँ से रानी 
को ला दिया | अब राजा ते उसे अपने में पूर्ण अनुस्क पाया | रानी ने भी 
राजा को प्रसन्न जान कर कहा “राजन! में लिस नागकन्या के साथ रही वह 
मेरे ही कारण अपने पिता के शाप से गूँगी हो गई है अतः मुझे उससे 
उम्रण करने के लिये उसका गूँगापन दूर कराने का कोई उपाय कीजिये? | 
यह सुन राजा ने उस ब्राह्मण से पुन : प्रार्थना की। त्राह्मण ने राजा की 
प्रार्थना मान सारखती नामक इं्टि की और सारस्वत यूक्तों का जप किया | 
अनुछान पूरा होते ही नागकन्या की वाणी खुल गई। जब गर्ग ने नागकन्या को 
इसका रहस्य वताया तब वह राजा के नगर में जा अपनी सखी से मिली और 
इतज्ञता प्रकट कर राजा से उसने कहाकि “राजन ! मेरी सखी के गर्म से तुम्हें 
एड पुत्र होगा जो श्रौत्तम नाम से ख्यात होगा और मनु का पद प्राप्त कर 
नवीन मन्त्रन्तर का प्रवर्तन करेगा” | 
अध्यायान्त में बतावा गया है कि औत्तम मनु के इस उत्तम आख्यान का 
पठन और श्रवण करनेवाले मनुष्य को इश्जनों से कभी वियोग नहीं होता ! 
तिशततरवाँ अध्याय 
. इस अध्याय में औत्तम मन्वनन्तर के देवता, इन्द्र क्रूषि, और राजवंश का 
परेजय दिया गया है जिसका उल्लेख इस निवन्‍्ध में पहले किया जा चुका है। 
.. चाहत्तरवाँ अध्याय ह 
| अध्याय में तामस मनु के जन्म उठ मन्वन्तर के देवता, इन्द्र, ऋषि 
और राजवंश का वर्णुन है| इसका उल्लेख मी 


3 इस निवत्ध में पहले हो चुका 
है। इस अध्याय में एक श्लोक मिलता है जैसे----*- 


( ११० ) 


पितयेसति नारीमित्रियते हि पतिः स्वयम्‌। 
सति ताते कथ॑ चाहं बवृणोमि मुनिसत्तम !॥ ३४ ॥ 


पिता के अमाव में स्लियाँ अपने पति का चुनाव स्वयं करती हैं। पिता के 
रहते, मुनिश्रेष्ठ ! में ऐसा कैसे कर सकती हूँ! इस श्लोक के अनुसार पिता के न 
रहने पर ही स्त्रियों को भपना पति चुनने का अधिकार: है किन्तु पिता के रहते 
इस विषय में उन्हें स्वतन्त्रता नहीं है | 
पचहत्तरवाँ अध्याय 
इस अध्याय में रैवत मनु के जन्म, उस मन्वन्तर के देवता, इन्द्र, ऋषि 
और राजवंश का वर्णन है | इसकी भी चर्चा इस निवन्ध में श्रा चुकी है| इस 
अध्याय में कुपुत्र के विषय में ऋतवाक ऋषि का हृदयोद्वार निम्नाँकित श्लोंकों 
में वर्शित हुआ है जो सर्वथा यथार्थ है | जैसे"***** 


अपुत्रता मनुष्याणां श्रेयसे न कुपुत्रता॥ ७॥ 
मनुष्य का पुत्रहीन होना अच्छा पर कुपुत्रवान्‌ होना अच्छा नहीं, क्योंकि 
कुपुत्रों हृदयायासं सबेदा कुरुते पिठुः | 
मातुश्च स्वगसंस्थांश्व स्वपितन्‌ पातयत्यधः || ८ ॥ 
सुहृदां नोपकाराय पितृणां चन तृप्तये | 
पिन्नोदु:खाय घिग्जन्म तस्य दुष्क्रतकर्मणः ॥ ६ ॥ 
करोति सुहृदां देन्‍्यमहितानां च तथा मुदम्‌ । 
अकाले च जरां पिन्नोः कुपुत्रः कुरुते भ्रुवम्‌॥ १२ ॥ 
कुपुत्र पिता और माता के छृदय को सदेव सनन्‍्तत करता है और स्वर्गस्थ 
पितरों को नीचे गिरा देता है उससे न मित्रों का उपकार होता न पितरों की 
तृप्ति होती | उस कुकर्मी का जन्म पिता-माता के लिये दुःखदायक होता है| 
कुपुन्न मित्रों को दुःख और शत्रु को आनन्द देता है | वह माता पिता को चिन्ता 
से असमय में ही बूढ़ा बना देता है । 


छिद्त्तरवाँ अध्याय 


इस श्रध्याय में चाक्तुष मनु के जन्म, उस मन्वन्तर के देवता इन्द्र, ऋषि 
और राजवंश का वर्णन है जिसका उल्लेख इस निबन्ध में पहले आरा चुका 


: ( १११ ) 


है। इस अध्याय में शिशु चाज्षुप्रऔर उसकी माता का संवाद, आनन्द और 
शुरु का संवाद तथा आनन्द ओर ब्रह्मा का संवाद बड़ा मनोस्म और 
* उपदेशपूर्ण है | ४४ 8 ह 
सतहत्तरवाँ अध्याय 
इस अध्याय में वेवस्वत मन्वन्तर के वर्णन का उपक्रम किया गया है और 
उसके प्रसंग में वेबस्वत, यम, यमुना, सावर्णिक, शनैश्वर, और तपती के जन्म का - 
वर्णन किया मया है। इनमें प्रथम तीन की उत्पत्ति सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा, जो 
विश्वकर्मा की पुत्री थी, उससे हुईं थी और अन्तिम तीन की उत्पत्ति उनकी उप- 
पत्नी छाया-संज्ञा से हुई थी। इस श्रध्याय में अपनी पुत्री छाया के प्रति 
विश्वकर्मा का निम्माड्लित वचन बड़ा ध्यावह्रिक है| 
बान्धवेषु चिरं बासो नारीणां न यशस्करः । 
सनोरथो बान्धवानां नायो भर गृहे स्थिति: | १६ ॥ 
स्त्रियों का वहुत दिन तक पिता के घर बन्धु-वान्धवों के बीच रहना यशस्कर 
नहीं होता। उनका अथने पति के घर रहना ही बन्धु-बान्वबों को 
अभीश् होता है | 


अठहत्तरवोँ अध्याय 


इस अध्याय में देवताश्रों द्वारा सूर्यदेव का बड़ा उत्तम वर्णन है। उससें 
बताया गया है. कि सूर्य समस्त जगत्‌ के कारण हैं। सारा ब्रह्मार्ड उन्हीं की 
गति से गतिमान्‌ होता है। रात और दिन को प्रवृत्ति भी उन्हीं की गति पर 
निर्भर है । उनकी किरणों के सम्पर्क के बिना किसी वस्तु में शुचिता नहीं झा 
सकती | समस्त वेद उन्हीं से प्राइभू त हुये हैं और सब प्रकार के फाल-ध्यवहार 
के अवत्तक वही हूं | स्तुति का उल्लेख करने के पश्चात्‌ अश्वा के' रूप में तप करती 
हुईं दूर्य की पत्नी छाया की नासिका से दो अश्विनीकुपारों की तथा उस अवसर 
पर पृथ्वी पर गिरे सूर्य के वीर्य से रेवन्त की उत्पत्ति बतायी गयी है | अध्याय के 
अन्तिम भाग में बताया गया है कि संज्ञा से उत्पन्न हुये सूर्य की सन्तानों में 
भय चैंबेस्वत ने मनु का पद तथा द्वितीय पुत्र यम ने प्रारिमात्र के घर 
वर्मराज का पद आप किया । और तीसरी सन्तान कन्या यमुना नदी बन कर 
से देश में प्रवाहित हुई। अश्विनीकुमार देवताओं के चिकित्सक हुये | 


उन्‍्त गुझ्कों का राजा हुआ | और छाा-संज्ञा से उत्पन्न सन्‍्तानों में प्रथम 


( ११४ ) 


पुत्र सावणिक नाप से ख्यात हुआ जिसे वेवस्वत मनु के बाद मनु का पढ़ प्रात 
होगा । दूसरे पुत्र शनेश्वर ने ग्रहों के मध्च में स्थान ग्राप्त किया और तीसरी 
सन्तान कुरुदेश के राजा संवरण की पत्नी हुई | 


उनासीवाँ अध्याय 
इस अध्याय में वेवस्वत मल्न्तर के. देवता, इन्द्र, ऋषि, और अमृत 
तपतियों का वर्सन किया गया है और वैवस्वत मनु के चरित्र के अध्ययन को 
पापनाशक एवं पुर्यकारक बताया गया है | 


असीों अध्याय 


इसमें सावर्णि मनु के काल के देवता, इन्द्र, ऋषि और प्रमुख 
वर्णन किया गया है | 


एकासीवाँ अध्याय 


इस अध्याय से दुर्गासतशती का आरम्म हुआ है | इस अध्याय में अड्डित 
केथानक इस प्रकार है| स्वारोचिष मन्वन्तर में सुरथ नाम का एक चक्रवर्ती 
राजा था | एकवार कोलाविध्वंसी लोगों से उसका बड़ा युद्ध हुआ और वह उससें 
पराजित हो गया | अब वह समस्त भूमएडल का राजा न रहकर केवल अपने 
नगर सात्र का राजा रह गया। उसके बलवान शबज्रुओं ने वहाँ भी उस पर 
आक्रमण किया जिससे वह और भी दुर्बल हो गया | फिर उसके मन्त्रियों ने 
उसके कोष और सेना पर अधिकार कर लिया और उसे राज्य से निकाल दिथा। 
तब वह जंगल में जा मेघा ऋषि के आश्रम में दु:ख और चिन्ता का जीवन 
बिताने लगा | एक दिन उसी आश्रम में समाधि नामक एक वेश्य से उसकी 
भेंट हुई । दोनों में पारस्परिक परिचय का आदान-प्रदान हुआ | वैश्य भी राजा 
के समान ही दुःखी था क्योंकि उसके कुट्ुमिययों मे उसकी बड़ी सम्पत्ति का 
यथेच्छ उपभोग करने की इच्छा से उसे घर से निकाल दिया था ] दोनों अपनी 
पुरानी सम्पत्ति और स्वजरनों की चिन्ता करते रहते थे। वे यह नहीं समझ पाते 
थे कि जिन लोगों ने निममता ओर निष्ठुरता से उन्हें अपमानपूर्वक प्थक कर 
दिया है उनके प्रति भी उनके मन में ममता और स्नेह क्यों है? अतः वे अपने 
इस मोह का कारण जानने तथा उससे छुटकारा पाने के निमित्त आश्रम के 
अध्यक्ष मेवा ऋषि के निकट गये। ऋषि ने महामाया को उनके मोह का कारण 
बताते हुये महामाया के आविर्माव की कथा सुनायी । उन्होंने कहा कि एकबार 


ह ( १५१३ ) 


प्रलय की अवस्था में भगवान्‌ विष्णु क्षीरसागर. में शेष की शब्बा पर शयन 
कर रहे थे | लच्छी जी उनकी सेवा में लगी थीं और ब्रह्मा जी उनके नाभिकमल 
: में उपस्थित थे । उसी समय विष्णु के कानों के मेल से मु और कैटम नाम के 
दो राक्षव उत्तन्न हुये ओर वे वब्रह्माजी को मारने दौड़े | ब्रह्मा ने अपनी असमर्थता 
ओर असहायता देख निद्रारूपिणो महामाया की स्तुति की । महामाया ने प्रसन्न 
हो विध्एु को जगा दिया | फिर विष्णु का उन असुरों से पाँच सहस वर्षों तक 
घोर बुद्ध हुआ और अन्त में विष्णु के चक्र से उनका संहार हुआ । 
इस अध्याय में अध्यात्म की अनेक वातें हैं जिनका मूलग्रन्थ से अध्ययन 
करना मनोरम ओर हितकर है | 
, “बयासीवाँ अध्याय ु 
इस अध्याय में बताया गया है कि महिषासुर के घोर अन्याय, अत्याचार 
ओर उत्पीड़न की प्रतिक्रिया करने के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा इन्द्र 
आदि देवताओं के सामूहिक तेज से एक परम तेजस्विनी नारी के रुप में मे 
माया का प्राकल्य हुआ । जब उन्होंते विविध अच्च, शज्ञों से सुसज्जित हो सिंह 
पर सवार हो कर युद्ध-नाद किया तो सारा संसार कम्पित हो उठा । महिषासुर 
की बड़ी बड़ी तेनायें चिह्नुर, चामर, उदग्न, महाहनु, असिलोमा, वाष्कल और 
विडालाज के नेतृत्व में बुद्धभूमि में अवतीण हुए जिनके साथ देवी का बड़ा 
विकट बुद्ध हुआ | अन्त में सारी असुस्तेनायें देवी के हाथ मारी गई | 


तिरासीयोँ अध्याय 

इस अध्याय म॑ बताया गया है कि अपनी विशाल सेनाओं का संहार देख 
सनापति युद्ध में स्वयं सामने आरा गये और भिन्न मिन्न पद्धतियों से लड़ने लगे । 
जय वे संत के रुत्र मार डाले गये तथा दुर्घर ओर दुर्मंख जैसे महापराक्रमी 
राज्षसों का भी वध हो गया तब असुरेन्द्र मा हेघासुर स्वयं यद्ध में उतरा | इसकी 
लड़ाई बड़ी उच्च ओर अद्युत थी। यह कमी महिष, कमी सिंह और कमी हाथी 
वन कर लड़ता था; कभी भूमि ओर कभी अन्तरिक्ष से लड़ता था; लड़ते लड़ते 
कभी अच्श्य हो अज्जों की वर्षो करने लगता था | इस भीषणदम युद्ध ने समस्त 
तैलोक्य को क्षुब्ध कर दिया | अन्त में वाहन को छोड देवी स्वयं महिषासर के 
ऊरर कूद पड़ी शरीर उसे पेर के नीचे दवा तलवार से उसका शिरश्छेद 
5 उसका वध होते ही देवताओं में हर की लहर दौड़ गई और समस्त 


देवता प्रसन्न हो देवी की स्व॒ति करने लगे । 
८ मा्‌० पु० 
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चोरासीबाँ अध्याय 

इस अध्याय में समस्त अ्रदुर-कुल और उत्तके नायक महिषासुर के वध ते - 
प्रसत्न हुये देवताओं द्वारा की यई देवी की स्तुति का उल्लेख क्विया गया है। 
इस स्तुति से देवी के स्वरूप का अच्छा परिचय प्रात होता है | इस स्व॒ति में 
चताया गया है कि देवी ने ही अपनी शक्ति से सारे जयत्‌ का विस्तार किया 
है| उनकी महिमा का परिच्छेद ब्रह्मा, विष्णु, और महेश भी नहीं कर सकते | 
देवी ही पुण्यवानों की लक्ष्मी, पावियों की दरिद्रता, वुद्धिमानों की बुद्धि, सत्युरुषों 
की श्रद्धा और कुलीनों की लण्जा हैं। वही जगत्‌ का कारण भव्याकृता प्रकृति, 
देवताओं और पितरों की स्वाहा एवं स्वधा तथा मोक्षकाम को मोक्षप्रदान 
करनेवाली परमा विद्या हैं। देवी ही ऋक्‌, यजु, और साम की शब्दमयी यूतिं, 
सम्पूर्ण जगत्‌ का कष्ट कादनेवाली वार्ता, समस्त शा््रों के रहस्य का प्रकाश 
करनेवाली सरस्वती, भवतागर से उद्धार करनेवाली दुर्गा, विष्णु के हृदय में 
निवास करनेवाली लक्ष्मी ओर शिव के शिर पर विराजनेवाली गौरी हैं| उनकी 
शक्ति ओर उनका बल अपार है | वह इृश्मात्र से ही समस्त अछ॒रों का संहार 
कर सकती हैं। यह उनकी कृपा थी कि उन्होंने शत्लाघात से पापात्मा अछुरों को - 
पवित्र कर उन्हें सदगति देने के निमित्त युद्ध का आडस्बर किया। स्ठ॒ति से 
प्रसन्न हो उन्होंने देवताओं को वरदान दिया कि जब भी वे उनका स्मरण करेंगे 
तब वे इसी प्रकार उनके कशें का निवारण करती रहेंगी | ' 

पचासीयाँ अध्याय 

इस अध्याय में यह कथा है कि शुम्भ और निश्ुुम्म के अन्याय और 
अत्याचार ते पीड़ित देवताओं ने अपनी उद्ायता के हेठ महामाया की स्व॒ति 
की | बह स्नानार्थिनी के बेध में प्रकट हो देवताओं से पूछने लगीं “आप लोग 
किस की स्ठ॒ति कर रहे हैं ?” उठी उम्रय. उनके शरीर से शिवा प्रकट हुई और 
कऔशिकी नाम से ख्यात हुई और शिवा के शरीर से निकल जाने के काएण 
पार्वती कृष्णवर्ण होकर कालिका नाम से ख्यात हुईं | शिवा ने बताया कि 
थे देवता शुम्म से उत्पीड़ित होकर मेरी खु॒ति कर रहें हैं ) उस समय शुम्म के 
ऋत्य चण्ड-मुण्ड ने शिवा के परम अमिराम रूप को देखा और उन्होंने शुम्भ 
से उसकी असाधारण सुन्दरता का वर्णन कर उन्हें आय करने के लिये शुम्भ 
को उसकाया | शुम्म ने स॒ग्रीव नामक दूत से शिवा के पात प्रण॒य-सन्देश भेजा। 
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शिवा ने उत्तर दिया--“मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो युद्ध में मुझे 
जीतेगा वही मेरा भर्ता हो सकेगा” | सुग्रीव अपने स्वामी का वल॒-प्रताप सुना कर 
देवी का उत्तर ले लोट गया । 


छियासीयाँ अध्याय 
शुम्म देवी का उत्तर सुन कुपित हो उठा और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाने के 
के लिये धूम्रलोचन को आज्ञा दी | धूम्नलोचन एक बड़ी सेनां ले देवी के पास 
गया पर वहाँ देवी द्वारा मार डाला गया ] इस स्माधार से कद हो शुम्म ने 


चण्ड-मुए्ड को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा और देवी के वाहन सिंह को मार 
कर देंवी को बाँध लाने का आदेश दिया | _ 


सतासीयाँ अध्याय 


जब चण्ड, मुरड के नेतृत्व में असुरोंकी सेना देवी के निकट पहुँच युद्धो्यम 
करने लगी तो देवी को क्रोध आ गया । क्रोध आते ही उनके ललाट से खड़ग- 
हस्ता काली प्रकट हुई श्लोर असर सेना से उनका विकट युद्ध हुआ । अन्त में 
सारी सेना का संहार कर काली ने शिवा को चण्ड-मुण्ड का शव अर्पित 
करते हुये कहा कि युद्ध-यज्ञ में मेंने इन पशुओं की वलि आप को दी, अ्रव शुम्म 
ओर निशुम्म को आप का वध स्वयं करना होंगा | शिवा ने चण्ड-मुएड का वध 
करने के कारण काली को चामुण्डा नाम से विख्यात किया | 


अठासीवाँ अध्याय 

चयड-मुणड का वध हो जाने के वाद कम्बु, धौम्न, कालक, दौह्न द, मौर्य, 
ओर कालकेय असुरों की सुविशाल लेनाएँ युद्ध के निमित्त उपस्थित हुई | इस 
बुद्ध में ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णबी, वाराही, नारसिंही और ऐमन्द्री 
शक्तियों ने भी शिवा का सहयोग किया । इन शक्तियों और शिवा के अल्न-प्रहार 
से जब इन सारी अछुर सेनाओं का नाश हो गया तब रक्तवीज नाम का विचित्र 
असुर युद्ध के लिए. उपस्थित हुआ । उसके शरीर से रक्त के जितने बूँद प्रथ्वी 
पर गिरते थे उतने ही उठी जैसे वलशाली असुर पैदा हो युद्ध करने लगते थे । 
अतः उसका वध असम्भव प्रतीत हो रहा था। लड़ते लड़ते शिवा को एक युक्ति 
सूक्ती और उन्होंने काली से कह्य--“जब मैं रक्तवीज पर अस्त्र-प्रहार करूँ तब 
तुम उसके शरीर से निकलनेवाली रक्तवारा को पी जाओ | एक द मी प्रश्तीजू 


( १९६ ) 


पर न गिरने पाये” । काली इसके लिये सन्नद्ध हो गई” और तब इस उपाय से 
रक्तवीज का-वंच हुआ । 
नवासीयाँ अध्याय 


रक्तवीज का बय हो जाने पर शुम्म ओर निशुम्भ स्वयं दानवों की विशाल 
सेना लेकर युद्चक्षेत्र में अवतीर्ण हुये | सर्वप्रथम शुम्म के अनुज निशुम्भ से देवी 
का तुमुल युद्ध हुआ । दोनों ओर से अनेक प्रकार के अज्न-शस्त्रों का प्रयोग 
हुआ | अन्त में निंशुम्म देवी के हाथ मारा गया । 

नव्बेबाँ अध्याय 

निशुम्म की मृत्यु से शुम्भ क्रोध से जल उठा | उसने देवी को फटकारा 
“तुम दूसरे के सहारे युद्ध करती हो और झूठ ही अपने पराक्रम का दसम्म 
भरती हो |” यह सुन देवी ने सारी शक्तियों को समेंट कर कहा “मढ ! 
देख मुझे छोड़ दसरी कोन स्री मेरी ओर से लड़नेवाली है | ये सब तो मेरी 
ही विभूतियाँ थीं और अ्रव मुझ में ही समा गई हैं | अब मुक्त अकेली से लड़ने 
को तयार हो जा ?। इस प्रकार की वार्ता के साथ देवी और शुम्म का भीषण 
संग्राम आरम्म हुआ | यह असुरों का अन्तिम संग्राम था | इसमें अछुरों की ओर 
से कोई बात उठा न रखी गईं । फलत; यह युद्ध सब से बड़ा और भय॑क्षर 
हुआ । अन्त में शुम्भ भी अपनी बारी सेना के साथ देवी के हाथ मार डाला गया | 
उसके भरते ही देवता दर्षोत्फुल्ल हो उठे, गन्धर्वों' ने गायन और वादन किया, 
अप्सराश्रों ने उृत्य प्रस्तुत किया, पवित्र पब्रन बहने लगा, दूर्य सप्रभ हो उठा, 
अग्मियाँ चमक उठीं और दिशाएँ प्रशान्त हो गई'। 


एदयानवेवाँ अध्याय 

इस अध्याय में सर्वप्रथम देवी की उस स्तुति का उल्लेख है जो झुम्म के वध 
के पश्चात्‌ देवताओं ने की थी | उस में वताया गया है कि “महामाया ही विपन्न 
जनों का कश्ट दूर करती हैं | वह जगत्‌ की माता और समस्त चराचर विश्व 
की ईब्वरी हैं । पृथ्वी, जल, सम्पूर्ण विद्यायं और समस्त स्थ्ियाँ उन्हीं के रूप 
हैं | जगत्‌ की उलत्ति, स्थिति, और संहार उनकी इच्छा पर निर्मर है। उनकी 
प्रसन्नता से समस्त दुःखों का ओर उनके रोप से समस्त श्रमीशें का नाश 
होता है | उनके आश्रितों को किसी प्रकार फी विपत्ति नहीं होती, वे तो दूसरों 
के आश्रयदाता हो जाते हैं ”। उस ख्॒ति से प्रसन्‍न हो देवी ने देवताओं को 
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वरदान देते हुए कहा कि “बैवस्वत मल्वन्तर के अ्रद्धाईंसवे युग में शुम्म ओर निशुम्म 
महान असर होकर पुन; उत्मात करेंगे | उत समय में . नन्‍द के घर यशोदा के 
गये से उत्पन्न हो, कर उनका वध कहूँगी तथा विन्ध्याचल में मेरा निवास- 
स्थान होगा । उसके बाद वैप्रचित्त दानवों का जब उपद्रव बढ़ेगा तब में अत्यन्त 
भर्यकर रूप में प्रकट हो उनका नाश करूँगी ओर रक्तदन्तिका नाम से प्रतिद्ध हूँगी। 
फिर जब परंथ्वी पर सो वर्ष तक अनावृष्टि होगी ओर उसे मैं दूर कहूँगी तब मेरा 
शाकम्मरी नाम प्रसिद्ध होंगा। उसी समय दुर्ग नाम के महान्‌ राक्षस का वध करने 
से दुगी और मुनिजनों को ज्रास देनेवाले दानवों का नाश करने के लिये भीम 
रूप धारण करने के कारण भीमा नाम से भेरी प्रसिद्धि होगी। जब अरुण 
नामक महोत्पाती राक्ुस का बंध करते के लिये प्रमर का रूप धारण करूँगी 
तब भ्रामरी नाम से मेरी ख्याति होगी | जब जब भी तुम देवतातओं को दानवों 
से कष् पहुँचेगा तब तब मैं श्रवतार लेकर. तुम्हारे शत्रुओं का नाश कूँगी? | 


बानवेवाँ अध्याय ह 
इस अध्याव में बताया गया है कि जो लोग देवताओं द्वारा प्रयुक्त किये गये 
श्लोकों से देवी की स्तुति करेंगे ग्रथवा मधुकैटम-वघ, महिषासुर-बंध तथा शुम्भ, 
निशुम्भ-बध का कीत्तन करेंगे वे पाप, आपत्ति, दरिद्वता, इृष्टवियोग, शत्रु, चोर, 
राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल के भय से मुक्त होंगे। उन्हें ग्रह-पीडा, डुःस्वप्न, 
तथा उपद्रव न होंगे। उन्हें रा्तुस-बाधा, भृत-पिशाच-बाघा तथा प्रेत-बाधा न 
होगी | वे सब्र प्रकार के संक्टों से मुक्त, सुखी और सब प्रकार से सम्पन्न 


होंगे। जो लोग पुष्ठों और धूप-चन्दन आदि द्वारा उनका पूजन करेंगे उन 
धन, पुत्र और सदबुद्धि की प्राप्ति होगी ?] 


तिरानबेयाँ अध्याय 

यह दुगगो सप्तशती का तेरहवाँ अथीत्‌ अ्रन्तिम अध्याय है | इसमें बताया गया 
है कि मेधा ऋषि से महामाया की महिमा और उनकी अवतार-कथायें सुन कर 
सुरथ और सम्राधि देवी को प्रसन्न करने के लिये तपस्या करने चले गये | तीन 
दर्ष की निरन्तर तपस्या से प्रसन्‍त हो देवी ने उन्हें दर्शन दिया। वर माँगने 
का आदेश होते पर राजा ने उत्तमान और भावी जन्म में स्थायी राज्य तथा 
समाधि ने उत्तम ज्ञान माँगा। देवी ने कहा “राजन ठम थोड़े ही दिलों में 
शत्रुओं को मार कर अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करोगे और मरने पर सर्य 


रू 
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से जन्म पाकर मनुका पद प्रास करोगे तथा सावर्णि नाम से तुम्हारी झ्याति 
होगी और वैश्य | ठुम भी अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम ज्ञान प्राप्त कर परम- 
सिद्धि से सम्पन्न होगे || 


चौरानबेवाँ अध्याय. - 


. इस अध्याय में नवें मनु दक्षपुत्र सावरि, दशरव्वें मनु ब्रह्मपुत्र धीमान, 
ग्यारहवें मन धर्मपुत्र सावरणि, बारहवें मनु रुद्रपुत्र सावर्णि तथा तेरहवें मनु 
रौच्य के शासन-काल के देवता, इन्द्र, ऋषि, और राजवंशों का उल्लेख 
किया गया है | 


पश्चानबेवों अध्याय 


इस अध्याय में तेरहवें मनु रौच्य की जन्म-कथा का उपक्रम किया गया है। 
इसमें प्रजापति रुचि और पितरों का संवाद बड़ा रोचक है। रुचि को निराश्रम 
ओर असझ्भ देख कर पितरों ने उनसे कहा--“वत्स ! तुमने गहस्थाश्रम का 
परित्याग कर अच्छा नहीं किया । ग्रहस्थाश्रम स्वग॑ ओर मोक्ष का साधन है। 
मनुष्य ग़हस्थाश्रम में रह कर ही देवता, पितर, ऋषि तथा अतिथियों के प्रति 
अपने कर्चव्य का पालन कर उत्तम लोकों की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं ?! 
यह सुन रुचि ने कहा कि “आत्मसंयम ही मोक्ष का साधन है ओर वह परिग्रह 
से नहीं सम्पन्न होता किन्तु पूर्ण नियन्त्रण से ही सिद्ध होता है। मनुष्य की 
आत्मा अनेक जन्म के कर्म-करदंम से लित है, इन्द्रियों को नियन्त्रित कर 
सदवासना रूपी जल से ही उसका प्रक्ञालन हो सकता है ।” इस पर पितरों ने 
कहा--“यह बात ठीक है कि आत्मा के शोधनारथ इंन्द्रियों का नियन्त्रण आव- 
श्यक है पर साथ ही यह भो सत्य है. कि देवताओं और पितरों के ऋण से 
मुक्ति पाये बिना मोक्ष की प्राप्ति असम्मव है। अतः उचित यह है कि मनुष्य 
गृहस्थाभ्रम में प्रविष्ठ हो आश्रम-कर्मों का अ्रतुड़्ान कर उक्त ऋणों से मुक्ति प्राप्त 
करे और कर्म-फल में आसक्ति का परित्याग कर उनके बन्धनों से बचता रहे | 
क्योंकि इस युक्ति के बिना मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कथमार संभव नहीं है ?॥ 
इस पर रुचि ने कहा कि “वेद में कर्म-मार्ग को अविद्या कहा गया है फिर 
उस मार्ग पर चल कर मनुष्य विद्यासाध्यमोक्ष की प्राति केसे कर सकता है ?? 
इस पर फिर पितरों ने कहा-- “यह सत्य है कि कर्म भविद्या है पर साथ ही यह 
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भी सत्य है कि कर्म ही विद्या की प्राप्ति का उपाय है, क्योंकि वेद-विहित कर्म 
का परित्याग करदेने से मनुष्य का मन मलिन हो जाठा है और मलिन मन में 
विद्या का प्रकाश नहीं फैल सकता। अतः वेदोक्त नित्य-नेमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान 
से मन का परिष्कार कर के ही मोक्षप्रदा विद्या को प्राप्ति की जा सकती है, 
अन्यथा नहीं। इस लिये कर्मानुष्ठान का अधिकार प्राप्त करने के निमित तुम 
दारसंग्रह अवश्य करो ?। रुचि ते कहा--मैं वृद्ध और दरिद्र हूँ, मुझे कौन 
कन्या देगा, अतः भेरे लिये दारसंग्रह सम्भव नहीं है ”| पितरों ने कहा -- “यदि 
छुम हमारी वात नहीं मानोंगे तो हपारा पतन और तुम्हारी अधोगति 
निश्चित है ?| | 


छात्रवेवाँ अध्याय 

पितरों के उपदेश से रचि का मन विवाह करने को उत्सुक हुआ, 
अब उनके सामने यह समस्या खड़ी हुई कि उन्हें कन्या की प्राप्ति केसे हो । 
अपनी वृद्धावस्था और दरिद्रता का विचार कर जब उन्होंने कन्या पाने की 
सम्भावना न देखी तब तदर्थ ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिये सौ बर्ष तक कठोर 
तपस्वा की | ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिये उनको 
पितरों की स्तुत्ति करने की सम्मति दी | फिर रुचि ने भक्तिपूर्वक पितरों की बड़ी 
उत्तम स्तुति की | इस स्तुति से पितरों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी प्रात 
होती है, स्तुति कए्ठ रखने योग्य है | 


सत्तानवेवाँ अध्याय 


पितरों की स्तुति करते समय रुचि के सामने एक महान तेजोराशि प्रकट 
हुई | उसमें से निकत्न कर पिठरों ने कहा--6॒म्हें अभी यहीं पर एक परम 
ड्न्द्री जी प्रात होगी, उससे तुम जिस पुत्र को पैदा करोगे वह मनु होकर 
अपने दंश का विस्तार करेगा। अध्यायान्त में बताया गया है कि रुचि ने 
पितरों की जो स्तुति की है, मिन्न-मिन्न अवसरों पर उसका पाठ करने से मिन्न- 
मिन्न फलों की प्राति होगी । 


अद्वनवेवाँ अध्याय 


इस अध्याय की कथा यह है कि जिस नदी के किनारे दच्ि तपस्या कर 
रहे थे, पितरों के कथनानुसार उसी नदी से प्रम्लोचा नाम की एक अप्सरा 
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निकली | उसने अपनी मालिनी नामक रूपव्ती कन्या के पाणिग्रहण का प्रस्ताव 
किया । रुचि ने प्ितरों के वचन का स्मरण कर प्रस्ताव को कार्याखित किया। 
फिर उसी जी से एक पुत्र पैदा हुआ जो रौच्य नामक मनु हुआ | अध्यावात् 
में कहा गया है कि हृत मन्वन्तर का अवश करने पर धर्म, थारोग्य, धन, 
धाव्य और पृत्र की वृद्धि होती है। 


निन्नानवेबों अध्याय 


इस अध्याय में चोदहवें मनु भौत्य के जन्म तथा उस मन्दन्तर के देवता, 
इन्द्र, सह्षि, ओर राजवंशों का वर्णन किया गया है जिसका उल्लेख इस 
निवन्ध में पहले किया जा चुका है। इस अध्याय में ऋषिवर मूति के शिष्य 
शान्ति के द्वारा की गई श्रग्नि की ख्॒ति दृश्व्य है [इस खुति से अ्रग्नि के 
सम्बन्ध में श्रच्छी जानकारी याप्त होती है। इस खुति के अनुसार अग्नि ही 
सत्र आ्रणियों का साथक, देदतावों का जीविकाप्रद तथा समस्त जगत्‌ का 
उत्पादक, पालक और संहारक है। अ्रग्नि ही मेष का निर्माण कर वर्षा का 
उम्पादन करता है। वही उमस्त खाद्यनयेय पदार्थों तथा सम्पूर्ण औषधि और 
घनस्पतियों का परिषाक कर उनमें पोषक तत्ों का ठंचव करता है। वही जीवों 
के जठर में रहकर सब प्रकार के आहारों को पक्ा उन्हें पोषक रस के रुप में 
परिणत करता है। वहीं समस्त वैदिक, लोकिक, कर्मो' का प्रमुख साधन है। 
जगत्‌ के पदार्थों में प्रात्त होनेवाला उष्म उसी का रूप हैं। सूय॑ झादि की 
तेजस्विता और जड़ चेतन वस्तुओं की कान्तिमत्ता उसी का अनुभाव है। उमय 
का सारा विभाग भी उसी पर श्राश्नित है। काली, कराली, भनोजवा, उलोहिता, 
सुधूम्रपर्णा, स्फुलिज्लिनी और विश्वा ये उसकी सात जिहाये-ज्वालायें हैं । जिनमें 
पहली से काल के स्वरूप की निष्मत्ति, दूधरी से महाप्रबय की प्रवृत्ति, तीसरी 
से लघुता की उपपत्ति, चौथी ते कामना की पूत्ति, पाँचवी से रोगों की निदृत्ति, 
छठी से विविव शब्रों की उप्तत्ति, और सातवीं से ठुल, छ॒विधा की रश्टि होती 
है । वही समुद्र के भीवर रहकर उसे अयमय में अतिवेल होने से बचाता है । 
उसका पराक्रम और महत्व अ्तीम है । वह किसी न किसी रूप में सारे संसार 
में अभिव्याप्त है। उसी से जगत्‌ के समस्त विकारों का दाह होकर कण कण 
का शोधन होता है। वही सम्पूर्ण विश्व का धारक तत्व और समस्त भूतों का 
जीवन तच्च है। ऋषियण उसे वहि, सतानि, शाह, ह्व्यवाहन, भ्रग्नि, 
पादक, शुक्र और हुताशन नामों से व्यवह्नत करते हैं। 


ल्‍्ड' 


ना 
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को ० 
सावा अध्याय 
इस अध्याय में .बताबा गया है कि शान्ति की खुति से प्रसन्न हो जब 


' अम्निदेव प्रकट हुये तो शान्ति ने उनसे दो वर माँगे ।. एक तो यह की गुरुदेव 


की अग्निशाला में अग्नि पूर्ववत्‌ प्रज्बलित हो उठे और दूसरा यह कि उन्हें 
उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो ओर उनके चित्त में उस पुत्र के प्रति जैसा स्नेह 
और जैसी मृदुता हो वैसा ही स्नेह, वैसी ही मढुता अन्य भूतों के प्रति भी हो । 
अ्ग्निदेव की कृपा से उसके ये दोनों मनोरथ पूर्ण हुये | लौटने पर गुरुदेव को 
जब सब बातें ज्ञात हुई तव उन्होंने प्रसन्न हो उसे अपनी समस्त विद्यायें प्रदान 
की | इस प्रकार महर्ि भृति को प्राप्त हुआ पुत्र ही मौत्य नाम से प्रसिद्ध चौदह॒वाँ 
मनु है| अध्यायान्त में मन्दन्तरों के श्रवण का फल बताते हुये कहा गया है 
कि स्वायम्मुव मन्वन्तर के अवण से घर्म-प्राप्ति स्वारोचिष मन्वन्तर के श्रवण से 
कामना-पूत्ति, औत्तम मन्वन्तर के श्रवण से घन, तामस मन्वन्तर के अवण से 
ज्ञान, रैंबत मन्वन्तर के श्रवण से उत्कृष्ट बुद्धि एवं सुन्दरी त्री, चाह्तुष मन्वन्तर 
के श्रवण से आरोग्य, वैवस्वत मन्वन्तर के श्रवण से वल, दूर्व सावर्िक के श्रवण 
से गुशवान्‌ सन्‍्तान, ब्रह्म सावर्शिक के श्रवण से महत्ता, धर्म सावणिक के श्रवण 
से कल्याण बुद्धि, रुद्र तावर्शिक के श्रवण से विजय, दक्तु सविर्णिक के श्रवण से 
श्रेष्ठ पुत्र और उत्कृष्ट गुण, रौच्य मन्वन्तर के श्रवण से शचुनाश और भौत्य 
मन्वन्तर के श्रदण से देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है । 


१०१,१०२,१०३ अध्याय 

इन श्रध्वायों में बताया गया है कि पहले यह सम्पूर्ण लोक प्रकाशहीन, 
एवं अन्चकारमव था। सर्वप्रथम इसमें एक बृहत्‌ अ्रण्ड प्रकट हुआ, उसके 
भीतर बैठे हुये लोक रा ब्रह्मा जी ने उसका भेदन किया भेदन होते ही 
उनके मुख से पहले परम तेजस्वी 'ऊँ यह महान्‌ शब्द प्रकट हुआ, और 
फिर उसी समय क्रम से उनके पूर्व मुख से ऋक, दक्तिण मुख से यजुः 
पश्चिममुख से साम और उच्दरमुख से अथर्ववेद का प्राकट्य हुआ | ये सब 
भी तेजोमय थे | तत्पश्चात्‌ श्ोझर अर्थात्‌ प्रणव का महान तेज और चारों 
वेदों का तेज मिलकर एक मद्यान्‌ तेज:पुक्ञ बन गया जो सब के आदि में होने से 
आदित्य कहलाया । यह आदित्य ही सर्वदेव का आद्यमूर्स रूप है | इसका तेज 
इतना प्रचएड था कि जो भी वस्तु उस संमय ब्रह्मा द्वारा उल्तन्न होती थी वह 


सद्य; इसकी आंच से भस्म हो जाती थी । इस सूट को दूर करने के निमित्त 


( ११२ ) 


ब्रह्माजी ने चिरकाल तक सूर्य की स्तुति की जिससे प्रसन्न हो एथदेव ने भा 
तेज समेंट लिया | और तब त्रह्माजी के लिये इस सृष्टि का उत्मादन उमर 
हुआ। ये अध्याय बड़े उत्तम हैं इनके अध्ययन से यूट्टि-आ्ारम्म के उमय की. 
अनेक ज्ञातव्य वातों पर प्रकाश पड़ता है | 


एक सो चौथा अध्याय 


इस अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्माजी के मरीचि नामक पुत्र के पुर 

कश्यप दक्षप्रजापति की तेरह कन्याओं के पति हुये। उनमें अदिति से देवता, 
दिति से देत्य, दानु से दानव, विनता से गरड़ और अरुण, खा मे यक्ष और 
राक्षस, कद्र से नाग, मुनि से गन्धवं, क्रोवा से कुल्योंप, भरिश्टा से अप्सराये, 
इरा से एरावत आदि हाथी, ताम्रा से श्येन, भास, शुक आदि पत्तियों को जन्म 
देनेवाली श्येनी आदि कत्यायें, इला से बृच्त तथा प्रधा से जलजन्धु उलन्न हुये 
ब्रह्माजी ने ज्येष्ता के कारण देवताओं को यज्ञभाग का भोका और विंशुवन का 
स्वामी दनाया । इस वात से अप्रसन्न हो देत्य और दानवों ने देवताओं से लड़ाई 
छेड़ दी । सह वर्ष तक उनका परस्पर बुद्ध चलता रहा अन्त में देवताओं 
को पराजित कर देत्य और दानवों ने विजय आस की | देवताओं को पराजित 
आर अधिकारच्युत देखकर उनकी माता अदिति को बड़ा शोक हुआ ओर 
उन्होंने अपने पुत्रों को विजयी बनाने की कामना से सूर्यदेव की आराधना 
श्रारम्म की | बहुत दिन बीत जाने पर सूर्यदेव ने आकाश में अपने तेजोमय 
रूप को प्रकट किया | पर अदिति की आँखें उन्हें ययावत्‌ देखसकने में समर्य 

ने हुई! तब फिर उन्होंने ऐसे तौम्यरूप में अकट होने की आर्थना की जिज्से वे 

उनका दशंन कर सके | 

एक सो पाँचवाँ अध्याय 
इस श्रध्याय में बताया गया है कि अद्ति की प्रार्थना पर सर्यदेव ने अपना 

परमकान्तिमय, सौम्यरूप प्रकट किया जिसे देखकर वे प्रसन्न हो दूर्यदेव के चरणों 
पर गिर पड़ी | सूर्यदेव ने वर माँगने का आदेश दिया। अदिति ने प्रार्थना की-- 
“श्राप देत्यों से पराजित मेरे पुत्रों को विजयी बनाने के लिये मेरे पुत्र के रूप में 
ग्रादभव हों”। सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर सुषुम्ना नामक अपनी 
सहसत किरणों की समष्टि से उनके गर्म में प्रवेश किया | कुछ दिन बाद सूर्यदेव 
झदिति के गर्भ से प्रकट होकर मार्तण्ड नाम से ख्यात हुये | तत्यश्रात्‌ देवताओं 
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ने देत्यों श्रोर दानवों पर आक्रमण किया और उनमें तुमुज्ञ युद्ध ठन गया | 
इस बुद्ध में मातर्ड ने अपनी दाहक किरणों का प्रयोग किया जिससे समस्त 
#“ देत्य तथा दानव जल गये ओर देवताओं को उनके खोये हुए, सम्पूर्ण अधिकार . 
2 प्रात हुवे । दी 
एक सो छु)वां अध्याय 
इस अध्याय में बताया गया है कि मारतस्ड ने इस देवदानव-सँग्राम में जोः 
अलौकिक सामर्थ्य प्रदर्शित किया उससे प्रसन्न हो प्रजापति विश्वकर्मा ने-अपनी 
पुत्री संज्ञा का उनसे विवाह कर दिया । उससे मार्त्ड ने दो पुत्र ओर एक 
कन्या उत्न्न की जिनका क्रम से वेवस्वत, यम और यमुना नाम पड़ा रंज्ा 
सूर्यदेव का तेज सहन करने में असमर्थ होकर अपने स्थान में अपनी छाया को 
रख कर पिता के घर चली गयी | पिता के घर कुछ दिन विताकर वह कुरदेश 
गयी ओर वहाँ अश्वा के रूप में अपने को छिप्रा कर तपस्या करने लगी । इधर 
छायाउंज्ञा ने सू्यदेव के सम्पर्क से सावरिं और शनेश्वर नाम के दो पुत्र तथा , 
तपदी नाम की एक कन्या उत्पन्न की । छुछ दिन बाद छापा के पुत्र यम और 
उसकी विमाता छायासंज्ञा के ब्रीच वैमनस्‍्ष्य होने पर जब सूर्यदेव को यह सब 
रहस्य ज्ञात हुआ तब वे उंशा की खोज में निकले | उनके श्वशुर विश्वकर्मा से 
उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी छाया उनके तेज को सहलने में असमर्थ होने के 
कारण उनके शरीर में सोम्य, सहनीय एवं कमनीय रूप प्रकट करने के उद्देश्य 
से कुरुदेश में तपस्वा कर रही है। यह सुन सूर्यदेव ने उनसे कहा--.““यदि 
ऐसी बात है तो आप झपा कर मेरे तेज की उम्रता निकाल देने का कोई यत्न 
फीजिये? | विश्वकर्मा ने उनकी वात मानकर उन्हें यन्त्र पर चढ़ा दिया और 
उनके तेज की छुटनी कर उनके शरीर को सौम्य, सह्य और सुन्दर बना दिया | 


एक सो सातवाँ अध्याय 


इस श्रध्याय में सूर्य के तेजःशातन के समय विश्वकर्मा ने उनकी णो खुति 
की थी उसका उल्लेख है। स्तुति बड़ी गम्मीर तथा सुन्द्र है | 
एक सो आठवाँ अध्याय 
इस अध्याय में बताया गया है कि जब विश्वकों ने सू्यदेव के तेज की 
छुब्नी कर उन्हें सौम्य बना दिया तब कुरुदेश में जाकर अश्व के रूप में 
हो उन्होंने अर्वा रूप में स्थित अपनी पत्नी से मिलने की चेष्टा की | 
इस चेष्टा के फलस्वरूप अश्वा की नातिका में सूर्यदेव के. तेज ४ * 
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का प्रवेश होने से अश्विनी कुमारों की तथा प्रथ्वी पर गिरे रेतस से रेबन्त की 
उत्रत्ति हुई। तत्यश्वात्‌ दोनों ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर परम 
आनन्द प्रात किया। सर्यदेव ने संज्ञा, छावासंज्ञा तथा अश्वारूपिणी संज्ञा 
से उत्पन्न हुई श्रपनी सभी सनन्‍्तानों के लिये स्थान और श्रधिकार की अलग 
अलग व्यवस्था कर दी | 
एक सौ नववाँ अध्याय 
इस शअध्याय में रूस देव की महिमा के प्रसंग में एक मनोरम कथा अड्डित 
' की गई हैं जो इस प्रकार है-- ९ 
पूर्वकाल में दम के पुत्र राज्य-वर्धन बड़े विख्यात राजा थें, वे धमंपूर्वक 
अपनी प्रजा का पालन करते थे। उसके राज्य,में वव-जन की भहर्निश इंड्धि होती 
, थी। सारी प्रजा स्वस्थ, सुप्रसन्न, सम्पन्न और साक्षर थी। रोग, उात, अकाल 
छादिका कोई मय न था। दक्षिण देश के राजा विदूरथ की पुत्री मानिनी उनकी 
पत्नीं थी | एक दिन राजा के शिर में तेल लगाते उमय वह एकाणक रो पढ़ी। 
सोने का कारण पूछने पर उसने राजा के काले केश समूह में एक पके हुये 
बाल को अपने दुःख का कारण बताया | तब राजा ने हँउते हुवे कहय--* प्रिय 
तुम्हारा शोक और रुदन अजुचित है | जन्म, इंड्धि और परिणाम--ये समस्त 
देहधारियों के स्वाभाविक विकार हैं | मैंने तो समस्त वेद विद्याओं का श्रष्ययन 
किया, सहसों यज्ञ किये, तुम्हारे साथ अनेकानेक उत्तमोत्तम भोग भोगे, अनेकों 
पुत्र पैदा किये, सात सहख वर्ष तक सुन्दर शासन द्वारा प्रजाको छुली श्र 
स्वस्थ रवखा[ | इस समय वाल का पकना बड़े भाग्य की बात हैं। इससे 
वानप्रस्थ में प्रवेशकर वह भरेष्ठ तप करने की प्रेरणा मिलती है जिस पर मानव- 
जन्म की चरितार्थता निर्भर है | अपने अन्य पाश्वेबर्ती जनों को सम्बोधित कर 
राजा ते कहा--'भाइयो ! यह पका वाल ऋ्ररकर्मा मृत्यु का दूत है जो यह 
सन्देश सुना रहा है कि यमराज के सैनिक मुझ पर आक्रमण करनेका विचार 
- कर रहे है, अतः मुझे राज्यशासन का दायित्व पुत्रों को सौप कर विषयभोग से 
निवृत्त ही वन का आश्रय लेना चाहिये !। राजा की वात घुनकर सारी प्रजा 
आकुल हो उठी ओर राजा से प्रार्थना करने लगी कि वे वनगमन का विचार 
न करें अपितु पहले की भांति ही एथ्वी का शासन करते रहें । उस समय सब्‌ 
लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा की आयु बढ़ाने के लिये सू् देव की सामूहिक 
आराधना की जाय | इस निश्चय के अनुसार सुदामा नामक गरन्धर्व की सम्मति 


न्‍क 
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सें कामरुप पर्वत पर जा कर वे लोग सर्थदेव की नियमपूर्वक आराधना में लग 
ते ९ 
गये। तीन मास की अविच्छिल आराधना से प्रसन्न होकर सू्यदेव ने उनलोगों .. 


* को दर्शन दिया । 


एक झौ दसवाँ अध्याय 


सर्यदेवनें वर मांगने का संकेत किया । तव प्रजाजनों ने यह वर मांगा कि 
राजा राज्यवर्थन का जीवन दश सहत्त और बढ़जाय“तथा वे अपनी आयु भर 
नीरोग; शब्रुरहित, सुकेश और युवा बने रहें। सर्यदेव ने 'तथा इस्त? कह कर अपने 
आप को अन्तहिंत कर लिया | प्रजाजनों ने राजधानी में आकर जब यह शुभ 
समाचार राजा और रानी को सुनावा तब्र रानी तो बहुत प्रसन्न हुईं पर राजा 
चिन्तामग्न हो गये। चिन्ता का कारण पूछे जाने पर राजा ने कह--“'मैं इस 
बात से चिन्तित हूँ कि में अकेला तो दश सहस वर्ष तक जीवित रहूँगा पर भेरे 
स्वजन और प्रजाजन बीच-बीच में यमराज के अतिथि होते रहेंगे ओर इस 
प्रकार मुझे बहुत लम्बे समयतक इष्टवियोग का दुश्ख भोगना पड़ेगा ?। राजा 
ने फिर कहा--भादयों ! यह निश्चय समझो कि दश सहस दर्षों की मेरी आयु 
मुझे तमी अच्छी लगेगी जब मेरे सभी स्वजनों और प्रजाजनों की भी वंही आयु 
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होगी | इस लिये में योचता हूँ कि सर्वप्रथम मुझे इसी वात के लिये प्रयत्न 
करना चाहिये? | इतना कहकर राजा रानी को साथ ले उसी कामरूप पर्वत 


पर जा छूर्यदेव की श्राराबना करने लगे | एक वर्ष तक निरन्तर आराधना 
चलती रही | अन्त में सर्यद्व की कृपा से राजा के स्वजनों और प्रजाजनों को 
भी दश सहस् वर्ष की आयु प्रात्त होगई | तब राजा रानी-सहित अपनी राज- 
घानी में लोडे और दश सहसद्ध वर्ष तक पुनः धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किये। 

इस कथा से राजा और प्रजा की परस्परानुरक्ति और पारस्परिक हितेषिता 
का सुन्दर निदर्शन प्राप्त दोता है।। 


एक सो ग्यारदवाँ अध्योय 
_ इस अध्याय में बताया गया है कि बैवस्वत मनु के इच्चाकु, नमग, ऋष्ट 
नरिष्यन्त, नाभाग, पथ और धृष्ट--ये सात पुत्र ये | यद्यपि ये सभी पुत्र बड़े 
योग्य वे किर मी इन सबों से भी ओेछ एक और पु के निमित्त उन्होंने मित्रा- 
वदणु नामक यज्ञ किया | यज्ञ में कुछ अविधि हो जाने से पुत्र के बदले एक 
पुत्री पैदा हुई जिसका नाम इला पड़ा । मनु के प्रार्थना करने पर मित्र और 


( ११२६ ) 


वरुण ने उस पुत्री को ही पुत्र बना दिया जो सुद्रम्न नाम से ख्यात हुआ । 
एक दिन वन में शिकार खेलते समय डससे कुछ अपराध हो गया जिससे 
महादेव जी को क्रोच आ गया | उस क्रोध के फलस्वरूप सुब्रुम्न को पुनः ज्री 
हो जाना पड़ा | उस समय चन्द्रमा के पुत्र बुध ने उससे एक पुत्र पैदा किया 
जिसका माम पुरुखा रक्खा गया। तथश्रात्‌ अश्वमेध यज्ञ करके सुद्म्न ने पुनः 
पुरुषत्व प्राप्त कर लिया | फिर उसके उत्कल, विनय और गय नाम के तीन 
पुत्र पेदा, हुये | सुथ्यम्म के त्री रूप में बुध से पेदा होने के कारण पुरुरवा को 
राज्य का माग नहीं मिला किन्तु वशिष्ठ जी की सम्मति से उसे प्रति.्नन नामक 
उत्तम नगर दे दिया गया | 
एक सो बारहवाँ अध्याय 
इस अध्याय की कथा इस प्रकार है-- 


वैवस्वत मनु का पुत्र प्रषश्र एक दिन मृगया के लिये जंगल गया। वहाँ एक 
अम्निहोत्री ब्राह्षण की गो को गवय समझ कर उसने मार दिया। तब उस 
गौ की रत्ता में नियुक्त श्राह्मण पुत्र बाभ्रव्य ने पषभ् को शूद्व हो जाने का शाप 
दे दिया | शाप से राजा को क्रोध आ गया | वह भी ब्राह्मणपुत्र को शाप 
देने के लिये प्रस्तुत हुआ | इस पर ब्राह्मणपुत्र राजा का नाश करने के लिये 
दूसरा शाप देने को प्रवृत्त हुआ । उसी समय उसका पिता पहुँच गया और उसे 
शाप देने से विरत करते हुये कहा कि ब्राह्मण का भूषण क्षमा है न कि क्रोध | 
क्रोध से तो धर्म, अर्थ और काम इन सब की हानि होती है। दूसरी बात यह 
है कि यदि राजा ने इसे जान कर मारा हो तब भी अपने हित का विचार कर 
हमें राजा पर दया करनी चाहिये और यदि उसने अनजान में मारा हो 
तब तो उसका कोई अपराध ही नहीं है। और सच्ची वात तो यह है कि वह 
गौ अपनी श्रायु समाप्त कर अपने कर्म से मरी है, अतः राजा कथमापे शाप 
का पात्र नहीं है ”। यह सुन ब्राह्मणपुत्र दूसरा शाप देने से विरत हो गया, 
पर पहले शाप के कारण प्रषभ्न को शू द्र होना पड़ा | ' 


एक सो तेरहवाँ अध्याय 


इस अध्याय की कथा यह है कि-- 
पूर्व काल में दिष्ट नाम के एक राजा थे, उनके नाभाग नाम का एक 
पुत्र था, उसने यौवन के आरम्भ में एक परम सुन्दरी वैश्य कन्या को देखा । 


( १५७ ) 


' उसके रुप-लावण्य से मुग्ध हो राजपुत्र ने उसके पिता से उसकी याचना की | 
राजा की अनुप्तति के बिना वैश्य को ऐसा करने का साहस न हुआ्ना | उसने 
राजा से कह्--“राजन्‌ ! राजकुमार मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हूँ, 
यदि आपकी अनुमति हो तो ऐसा किया जाय ?| राजा ने कऋ्षत्रियेतर कन्या 
से प्रथम विवाह की अनुमति न दी। तब राजकुमार वलपूर्वक उससे राक्षस 
विवाह करने को उद्यत हुआ। वैश्य ने राजा से रक्षा की प्रार्थना की | फेलतः 
राजा और राजकुमार में युद्ध न्‍न गया | फिर आकाश से उतरकर एक परित्राजक 
ने राजा से कहा “राजन ! आपका यह पुत्र वेश्यतनया में आसक होने के 
कारण धर्मश्रष्ट और पतित हो गया है, वह क्षत्रिय से युद्ध करने का अधिकारी 
नहीं है, अतः आप युद्ध वन्‍्द कर दे | 
ब्डैः > 9-3 
एक सो चोदहवाँ अध्याय 
जब राजा ने युद्ध बन्द कर दिया तव राजकुमार ने वैश्य-ऋन्या से विवाह 
कर राजा के निकट अपने कर्तव्य का निर्देश करने की आयना की | राजा ने 
उसे धर्मोपदेश बाम्रव्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों के समीप भेज दिया | उन लोगों 
ने पशुयालन, कृषि तथा वाणिज्य को उसका घर्म बताया। थोड़े दिन वाद 
उसे भनन्दन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ । जब वह बड़ा हुआ तव हिमालय 
पर्वत पर तप करते हुये राज्िं से उसने सम्पूर्ण अन्तविद्या सीखी और फिर 
अपने चचेरे भाई वसुरात आदि से राज्य का आधा भाग माँगा | उन लोगों 
ने वैश्यपुत्र कह कर उसे राज्य का अ्रनधिकारी बताया तथा राज्य का कुछ भी 
भाग देना स्वीकार न किया। तब्र उसने उन लोगों से चुद्ध छेड़कर उन्हें 
पराजित कर राज्य से प्थक कर दिया ओर सारा राज्य पिता को श्रर्पित किया | 
पिता ने अपने को वैश्य बताते हुये राज्य का अनविकारी बता उसे स्वीकार न 
किया | तव उसकी पत्नी ने कहा--“आप राज्य स्वीकार कर लें, अपने को 
राज्य का अनधिकारी न समझे, कारण कि न आप वैश्य हैं और न मैं वैश्य- 
 हूँ। वस्व॒स्थिति कुछ और ही है, और तरह यह कि पूर्व काल में सुदेव 
नाम के एक क्षत्रिय राजा थे, एक दिन वे वतन्त ऋतु में द्धियों के साथ विहार 
करने के निमित्त आम्रवन में गये, साथ में उनका मित्र नल भी था। नल ने 
मध-पान से उन्‍्मत्त हो व्यवन मुनि की पुत्रवधू के साथ चलात्कार करने की 
चेष्टा की । इस बात को देख उसके पति प्रभति ने उसकी रक्षा करने के लिये 
राजा के क्षत्रिवत्व को उदडुद्ध करने का प्रवतत किया | पर राजा अपने को वैश्य 


( श्रध ). 
कह कर जझ्षनिय के कतव्बन्यलन से विमुख हो सया । इससे कद्द हो पमति ने 
राजा को वैश्य हो जाने का शाप दे दिया | - - 
२ < * 
एक सो पनद्रहवों अध्याय 

राजा को शाप देने के पश्चात्‌ प्रमति ने उसके उन्मत्त मित्र नल को भी 
. शाप दिया जिससे वह तत्काल ही जल कर राख हो गया । इस घटना को 
देख त्रस्त होकर राजा ने प्रमति से क्षमा माँगी | तब प्रमति ने कहा --“मेरा 
बचन मिथ्या नहीं हो सकता, वेश्य तो तुम को होना ही पड़ेगा । हाँ, जब कोई 
कुजिय तम्दारी कन्या को बलात्‌ अहरण करेगा तब्र उसी समय तम पुनः ज्षत्रियत्व 
प्रास कर लोगे । शाप के वश वैश्यत्व को प्राप्ते हुये वही क्षत्रिय राजा छुदेव मेरे 
पिता है | यह तो हुई मेरे पिता की वात । अत्र मेरी भी वात सुनिये । प्राचीन 
काल में गन्धमादन पर्बत पर राजरषि घुरथ - तपस्या करते थे । एक दिन डनके 
सामने ही वाज के मुख से छूटकर एक शारिका गिरी और मूर्ज्छित हो गयी | 
तपस्दी राजषि के मन में उसके प्रति कृपा का भाव आ गया । जब उसकी 
मूच्छी नध् हुयी तव उसके शरीर से मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम इृपावती 
रखा गया | एक दिन अगस्व सुनि के परम तपस्वी भश्राता वहाँ आये | उन्हें , 
मेरी सखियों ने वैद्य कह कर चिढ़ा दिया | इससे दष्ट हो उन्होंने उखियों तथा 
मुझ को वेश्व कुल् में पेंदा होने का शाप दे दिया | जब मैंने अपनी निरफप्राधता 
बताकर उनसे क्षमा माँगी तब उन्होंने कहा--“सत्य है, तुम्हारा दोष नही है। 
अपनी दुश उखियों के कारण तुसने यह शाप पाया है| अत्तः तुम शौघ ही 
इससे छुटकारा पा जावोगी। वैश्ययोनि में जब ठुम राज्य के लिये अपने 
पुन्न को प्रयोधन करोगो तब बुम्हें अपनी पूर्व जाति का स्मरण हो जायगा और 
उसी जन्म में जुत्रिय होकर पति के साथ दिव्य मोय प्राप्त करोगी !। तो इस 
प्रकार जब न मेरे पिता वैश्य है ओर न मैं वैश्य हूँ तब मेरे सम्पर्क से अन्य लोग 
वैद्य कैसे हो उकते हैं १? 

एक सो सोलहवाँ अध्याय 

इस अध्याय की कथा यह है कि नाभाग ने अपनी पत्नी से उपयुक्त सारा 
वृत्तान्त-सुन लेने.पर भी राज्य को स्वीकार नहीं किया । उससे कह--'मैंने 
पिता की आजा से राज्य का परित्याग किया है अतः उसे में स्वीकार नहीं कर 
सकता ?॥ तब मनन्दन ने स्वयं ही राज्य को स्वीकार किया और विवाह करके 


( श्श्६ ) 


४“ न 5. गज पा ध्व ् 
गइस्थ का जीवन व्यतीत करता हुआ वह व्मपूवक प्रजा का पान्नन करने 


लगा । कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र पैदा हुआ जिपका नाम वत्वप्री रक्खा 
गया | उठका विवाह राजा विदृर्थ की कन्या मुदावती-से, जिसका दूसरा नाम- 
छुनन्दा था, हुआ | इस विवाह की कथा बड़ी रोचक है यथा-- 

इस पृथ्वी पर विदृस्थ नाम के एक बड़े प्रतापरी एवं यशस्त्री राजा थे | 
उनके सुनीति और सुप्तति नाम के दो पुत्र तथा मुदावती नाम की एक कन्या 
थी | एक दिन वे शिकार खेलने जंगल गये | वर्दाँ उन्होंने एक वड़ा गहरा 
गत देखा । उसे देख वे विस्मित हो रहे थे कि इतने ही में वहाँ उत्त नाम के 


एक तपस्‍्वी आ गये । उनसे राजा ने उस गत॑ के बारे में पूछा । तपस्वी ने 
कहा--“क्षेद है कि तुम राजा होकर इस बात को नहीं जानते, राजा को 


हि 


तो अपने राज्य के कण-कण की जानकारी रखनी चाहिये |” इतना कह कर तपस्त्री 
ने बताया कि “पाताल में एक कुजम्म नाम का राक्षुस है, “उसके पास सुननन्‍्द्‌ 
का एक बड़ा प्रव्ल मूलल है । उचते बड़े बड़े वलवानों तथा बड़ी-बड़ी 
सेनाओ्रों का उंहार किया जा सकता है | उसका यह स्वमाव है कि जिस दिन 
उसे कोई त्ी छू देती है उत दिन वह दुर्बंल हो बाता है पर दूसरे दिन 
वह पुनः पूरव॑द्तत्‌ बलवान्‌ हो जाता है। कुजम्म को मूसज्ञ के इस स्वमाव 
का ज्ञान नहीं है। वह उसे सर्दथा वलवान्‌ ही समझता है और उसी से 
अपले शत्रुओं का डंहार कप्ता है। उठी मूसल से पृथ्वी को तोड़कर राज्ञ॒तों के 
याताबात के लिये उसने यह गर्त बनाया है ।” राजा ने लौट कर अपनी 
उन्तानों और मन्त्रियों को उठ मुसल तथा उस शर्त की बाठ बतावी । एक दिन 
कुजुन्म उस गते से आया और राजकन्या को चुरा ले गया | राजा ने राज्ष्त 


नाम 


को मार कर कन्या को ले आने के निभित्त अपनी सेना तथा अपने पुत्रों को भेजा । 
कुजम्भ ने तुमुल चुद्ध कर घारी सेना का संहार कर दिया ओर राणजात्रों को 
वनन्‍्दी बना लिया । तब राजा ने घोषणा करदायी कि जो पुरुष उनकी रन्तानों 
: का उद्धार करेगा उठ्से वे अपनी कन्या का विवाह कर ढेंगे। बोपणा घुनकर 
इत्तश्नी राजा के निकट गया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर एक वड़ी सेना साथ 
जे उसी यर्त के रास्ते कुजुम्म की नगरी में पहुँचकर उसे बुद्ध के लिये 
ललकारा | फिर बल्सप्री और उसकी सेना का कुज॒म्म तथा उसकी सेना के 
साथ विकट चुद्ध हुआ। दत्सप्री द्वार अपनी सेना का तेजी से तंहार होता 
24 वह मूसल लाते के निमित्त दौड़ता हुआ असन्‍्तःपुर में गया डिन्‍्तु 


च्च 
सदा बनी मसल को डक तक. 35० 2220: पे ण्क्ख शी 
मुदावती ने मृसल क हकर पहले हा स छुबल कर रखा था। अतः मूसल 
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( १३० ) 


का प्रयोग करके भी राक्षस कुछ न कर सका | जब मूसल का प्रयोग विफल हो 
गया तब उसने अम्यान्य अ्तों का प्रयोग करके युद्ध किया | पर अन्त में वत्सप्री 
ने आग्नेय अस्त के प्रह्मर से उसे मृत्यु का कवल बना दिया | तदनन्तर वत्सप्री ने 
राजा बिदूरथ की रुन्तानों को मुक्त कर उन्हें राजा के समक्ष ला खड़ा किया। 
राजा ने प्रसन्न हो अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार वत्सप्री के साथ अपनी कन्या 
मुद्ावती का विवाह कर दिया। कुछ काल के वाद उसके पिता मनन्‍्दन ने 
उसे राज्यासन पर अभिषिक्त किया ओर स्वयं तपस्या के हेतु जंगल चला गया । 


एक सो सत्रहर्वा अध्याय 
खुनन्दा--मुदावती ने बारह पुत्र उत्तत्न किये जिनमें ज्येष्ट पुत्र 
मांशु को राज्याधिकार प्राप्त हुआ और शेष ग्यारह उसके वशवतों हो कर प्रेम- 
पूर्वक रहने लगे | प्रांशु के पांच पुत्र पेंदा हुए--खनित्र, शोरि, उदावल, उुनभ 
ओर महारथ । इनमें ज्येष्ठ होने के कारण खनिन्न ही प्रथ्वी का राजा हुश्रा, 
इसकी यह लालसा थी कि-- 
नन्दन्तु सर्वंभूतानि सिह्न्तु विजनेष्वपि। 
स्बस्त्यस्तु स्वेभूतेषु निरातछ्लानि सनन्‍्तु च॥ ११॥ 
मा व्याधिरस्तु भूतवानामाथयो न भ्रवन्तु च | 
सेत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु - सकले जने ॥ १३॥ 
शिवमस्तु हिजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परम्‌ | 
समृद्धि: सर्वेवणानां सिद्धिरस्तु च कमंणाम्‌ ॥ १४ ।॥ 
उब प्राणी सुखी हों ओर अग्वजनों में भी स्नेह रक्खें; सब जीवों का 
कल्याण हो तथा उन्हें किसी प्रकार का कोई आतडझ् न हो ॥१२॥ प्राणियों 
को कोई शारीरिक रोग तथा मानसिक चिन्ता न हो; सब लोग सब के मिः 
हों ॥१३॥ ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा उनमें परस्पर प्रीति हो; सब वर्ण समृह् 
और उफल्नकर्मा हों ॥१४॥ 
अजाबर्ग को इसकी शिक्षा थी कि- 
हे लोकाः ! सर्वमूतेपु शिवा चोडस्तु सदा मतिः । 
 यथा55त्मनि तथा पुत्र हितमिच्छुथ सबंदा ॥ १४ ॥॥ 
तथा समस्तमूतेषु॒. बतध्व॑ हितबुद्धयः 
एवट्टो हितमत्यन्तं को वा ऋष्यापराध्यति १॥ १६॥ 


(१३१ ) 


यत्करोत्यहित॑.. किग्ित्कस्यचित्मूढसानसः । 
त॑ समस्येति तन्नन॑ करठंगामि फल्न॑ चतः॥ ७१ 
इति मत्वा समस्तेषु भो लोका: १ ऋझृतचुद्धयः: | 
सन्त, सा लौकिक पाएं, लोकान्‌ प्राप्स्यथ वे चुधा: ? || १८ ॥ 
प्रजाबनों [ तुम्हारी बुद्धि खव प्राणियों में कल्याणमयवी हो | जिस प्रकार 
अपना और अपने पत्र का हित चाहते हो उठी प्रकार सब प्राणियों के लिये हित 
बद्धि रक्खों | ऐसा करने से ठुम्हारा अधिक द्वित होगा, क्योंकि जब सव लोग एक 
दसरे के दितेच्छु होंगे तव कोई किछी के प्रति अपराध न करेगा ॥१४,१३॥ 
यदि कोई मूढ़चिच् मनुष्य"किसी का कुछ अहित करेगा तो उसका परिणाम 
उठी को प्रात होगा, क्योंकि क्रिया का फल निबमेन करतंगामी होता है ॥१७॥ 
प्रजाजनों ! यदि इस तथ्य को समझ कर तुम लोग परस्पर में हितबुद्धि रक्खोगे 
दो कोई भी सांसारिक शुराईन होगी और ठुम सव लोग उत्तम लोकों को 
प्राप्त करोगे ॥१८४] 
इसमे प्रजाजनों को बताया कि अपने विषय में तो मेरी वह अभिलाषा है-. 
यो सेड्य लिह्मते तस्य शिवसस्तु सदा आुवि। 
यश्व मां ठेष्टि लोकेडस्मिन्‌ सोडपि भद्राणि पश्यतु ॥ १६॥ 
जो मुझ से आज स्नेह करता है, भ॑ चाहता हूँ कि उसका सदेव कल्याण 
हो, ओर जो मुझसे द्ेप करता है, ने चाहता हूँ कि 
सर्वेदा मद्भल हो ॥ 
राजा खनिनत्र का अपने भाइयों से वड़ा स्नेह था अतः उसने उन लोगों 
को मिन्न-मिन्न राज्यों का अधिपति बना दिया तथा उनके अलग-अलग मन्त्र 
ओर पुरोहित रख दिये। झुछ दिन बाद खनिन्र के अनुज शौरि के मन्त्री 
विश्ववेदी ने शोरिको उन्‍्मति दी कि वह अपने वन्य साइयों का सहयोग प्राप्त 
कर खनित्र पर आक्रमण करे श्लोर उसे पराजित कर स्वर्य समस्त प्रथ्वी का 
राजा बने | यदि दह ऐसा न करेगा तो जिस छोटे से राज्य का वह अधिपति है 
वह उसके पुत्र-रत्रों में वेंट कर च्ञीण हो जायगा और अन्त में उसके वंशजों 
को कृषक का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा । शौरि ने यह कह कर उसकी 
सम्मति न नानी कि जब हम पांच माई है तो उबके सब किस प्रकार सारी 
पृथ्वी के राजा हो उकते है, अतः यह उचित ही हुआ है कि ज्येः भाई सारी 
ते के अधिपति हैं और हम चारो अनुच उनके अधीनस्थ राजा हैं ) उसका 


उसका भी इस संचार में 


'[ १३२ ) 


यह विचार सुनने के बाद भी विश्ववेदी ने उसको खनिन्न के विरुद्ध उसकाने 
का तथा समस्त प्रथ्बी के साम्राज्य के प्रति उसका मन लुभाने का प्रयत्न करता 
ही रहा | अन्त में उसकी मूकसम्मति जान कर उसने उसके भाइयों को मिला 
लिया ओर चारों के पुरोहितों से खनित्र का नाश कराने के लिये आमिचारिक 
प्रयोग कराने लगा | आभिन्नारिक कर्म के पूरा होते ही चार कृत्यायें उत्पन्न 
हुईं और वे खनिन्न का वध करने उसके निकट गई, पर उसके महान पुण्य से 
हतशक्ति हो उसका कुछ न कर सकी । तब लौटकर उन स्वो ने चारो पुरोहितों 
औौर उनके प्रेरक विश्ववेदी पर आक्रमण किया और उन सबों को एक साथ 
ही मार डाला | 


एक सौ अठारहवां अध्याय 


_ जब खनिन्र को यह घटना ज्ञात हुई तो वह बड़ा विषण्ण और विस्मित 
हुआ, उसने इसका रहस्य वशिष्ठ मुनि से पूछा, उसे वशिष्ठ मुनि ने सारा रहस्य 
बताया । तब उसने सोचा कि “चारो पुरोहितों तथा मन्‍्त्री विश्ववेदी के 
विनाशका कारण मैं ही हूँ, क्यों कि यदि मैं समस्त एथ्बी का सम्राट न होता तो 
मेरे प्रति इन लोगों ते यह घडयन्त्र न रचा होता ओर यदि यह घड़यन्त्र मं. 
रचा गया होठा तो इन सबों की यह अकालमूत्यु क्यों होतो ![ अतः इस 
साम्राज्यको ओर मुझको घिछार है|” इस प्रकार इस घटना से खनित्र को बड़ा 
उद्दे ग हुआ और वह अपने पुत्र छुप को राज्यासन पर अमिषिक्त कर स्वयं 
पत्नी को साथ ले तपस्या करने के हेतु जंगल चला गया || 


एक सौ उन्नीसवां अध्याय 

खनित्र के पुत्र छुए ने ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्मा के पुत्र क्ुप का उदात्त चरित्र 
सुनकर उन्हीं के समान उत्तमोत्तम कार्य करने की प्रतिज्ञा की । अकाल पड़ने 
पर वह बड़े-बड़े यज्ञ कर प्रजा का दुःख द्र करता था । कर से प्राप्त होने वाला 
सारा द्रव्य तथा राज्यकोष का अतिरिक्त धन वह ब्राह्मणों के सत्कार ओर प्रजा 
के हित में व्यव करता था| उसने अपनी पत्नी प्रभथा से वीर नामक एक 
प्रतापी पुत्र पैदा किया जिसका विवाह विद्र्भदेशके नरेश की कन्या नन्दिनी 
से हुआ | वीर और नन्दिनी से एक विविंश नाम का महाप्रतापी पुत्र पैदा 
हुआ | उसके शासन-काल में समस्त प्रजा अत्यन्त सुखी, शीन्‍्त ओर समुन्नत 
थी | उसके राज्य में कभी दुर्भिन्न तथा किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ | 


उसे फजका+ 


( १३३ ). 


खाद्य-पेयकी सामग्री वदेव विपुल रही | सारी श्रजा समन्न तथा अवनुशासित 


थी | किसी को कियी प्रकार का कोई भय न था|, 


एक सों वीसर्वा अध्याय 
विविंश के वाद उसका पुत्र खनीनेत्र राजा हुआ उसने दश सहस यज्ञ 
करके सम्पूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया ओर फिर तपस्या द्वारा विपुल धनराशि 
प्राप्त कर पृथ्वी को पुनः खरीद लिया | इस प्रकार समस्त ब्राह्मण घनवान्‌ हो 
गये और राजा का र|ज्य भी वना रहा । इस महाधार्मिक राजा के कोई पुत्र न 
था | एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया था | उस समय एक मृग उसके 
सामने आकर बोला--“राजन्‌ ! मुझे मार कर अपना इश्सावन कोजिये ।? 
राजा ने विस्मित हो कर पूछा--भाई ! अन्य म्रग तो मुझे दूर ही से देख कर 
भाग जाते हैं, फिर तुम क्‍यों मृत्यु के लिये आत्म समर्पण कर रहे हो |” 
मूंग ने कहा--., 
अपुत्रो5ह महाराज ! वृथा जनन्‍्मप्रयोजनम्‌ | 
विचारयजन्न पश्यामि प्राणानामिह घारणम्‌॥ १०॥ 
महाराज ! मेरे पुत्र नहीं है, अतः मेरा जीवन व्यर्थ है, विचार करने पर 
मुझे प्राण रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
इतने में एक दूसरा मृग आकर बोला -- 
राजन ! अप पुत्र की प्राति के लिये पितृयज्ञ करने के निमित्त मुंग का 
मांस चाहते हैँ, दो इस अपुन्न को मारने ते आपका लाम न होगा। मुझ 
पुत्रवानू को मार कर अपने इष्ट का साथन कीजिये | | 
मल 
कि | उन्ताने है, उनके पालन और जीवन की चिन्ता मुझे 
निरन्तर डु:खी बनाये रहती है। अत: मैं शरीर का त्याग कर सन्तान के दुःखों 
से मुक्त होना चाहता हूँ? । 
पूर्व छंग ने कहा--/राजन्‌ । यह धन्य है, इसके इतने पुत्र हैं, इसे मत 
मारिये, मुक्त पापी अपुन्न को ही मारियि |? 
दूसरे मूंग ने पूर्व संग से कहा -- 
एकदेहभवं यस्य दुःख घन्यः स बेभवान्‌।  -.. 
बहूनि यस्य देहानि तस्य दुःखान्यनेछूघा ॥ ३२॥ 


( १२४ )' 


एको यदाउहमासन्तु श्राक्‌ तदा देहजं मम्। 
ठुःखमासीन्ममत्वे तु भायोयास्तद्भूद्‌ ट्विघा॥ रे ॥ 


यदा जावान्यपत्यानि तदा यावन्ति तानि व | 
तावच्छरीरसूमीनि समस दुःखान्यथाभवन्‌ ॥ ३४॥ 


भाई ! ऐसा मत कहो | में धन्य नहीं हूँ, धन्य तो वस्तुतः तुम्ही हो, क्योंकि 
तुम्हें केवल एक ही देह का दुःख है। जिसे जितने अधिक देहों में ममता 
होगी उसे उतना हीं अधिक दुःख होगा ॥३२॥ जब में अ्रकेला था तब मुझे 
एक ही देह का दुःख था। जबमुझे भार्या मिली तब मेरा दुःख दूना हो गया, 
क्योंकि उसके देह का दटुःख भी मुझे व्यथित करने लगा ||११॥ थौर जब मेरे 
बहुत सी सन्तानें हो गई तब उन सब शरीरों का भी दुःख मुझे घेरने लगा। 
फिर इतना अधिक दुःख मोगने वाला मैं कैसे धन्य हो सकता हूँ ? ॥१४॥ 


दोनों मगों की उपयुक्त बातें सुन कर राजा वड़ी दुबिया में पड़ा ओर 
निश्चय न कर सका किपुत्र का न होना अच्छा है अथवा पुत्र का होना अच्छा है | 
विचार करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पुत्रों से दुःख तो अवश्य है पर 
शार्त्रों का मत है कि पुत्रहीन को सदगति नहीं प्रात्त होती, अतः पुत्र का होना 
तो आवश्यक है पर उसे किसी प्राणी की हिंसा करके प्राप्त करना उचित नहीं 
है किन्तु प्रचण्ड तपस्या के द्वारा ही उसे प्राप्त करना उचित है |। 


१२१ से १२८ तक अध्याय 


तपस्या से पुत्र प्राप्त करने का संकल्य कर राजा खनीनेत्र गोमती नदी के 
तट पर इन्द्र को प्रसन्न करने के हेतु कठोर तप करने लगा। उसकी 
तपस्या से सन्तुष्ट हो इन्द्र ने उसे अति श्रेष्ठ पुत्र होने का वरदान दिया | फिर 
राजा अपनी राजघानी में आा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। कुछ 
दिन बाद उसे पुत्र हुआ जिसका नाम बलाश्व रखा गया। पिता के बाद 
जब वह राज्यासन पर आरूढ़ हुआ तब उतने अपने वल-पौरुष से समस्त 
राजाओं को वश में कर उन्हें कर देने को विवश किया | इससे अस्न्तुष्ट हो 
सब राजा मिल गये श्र उत्त पर आक्रमण कर उसे विहल ओर बिकल कर 
दिये | तब वह अपने मुख के सामने अपने हाथ मल कर शोक के निःश्वास 


हम 


( १३५ ) 


छोड़ने लगा । उस समय उसके ख्वासानिल के आघात से उसकी अंगुलियों के 
वीच से अनगिनत श्रवारी योद्धा प्रकट हुये | उनके सहयोग से उसने अपने 
' शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिवा | इस विजय से सम्पूर्ण राज- 
समाज ने उसका लोहा मान लिया और उसे कर देना स्वीकार कर लिया । 
कर मल कर योद्धाश्रों को प्रकट करने के कारण वह करन्धम नाम से 
. विख्यात हुआ। ह 


राजा वीयैचन्द्र की पुत्री वीराने स्वयंदर में करन्वम का वरुण किया और 
उससे करन्वप्त को एक बड़ा भाग्यशाली पुत्र पैदा हुआ । राजा ने ब्राह्मण- 
पुरोहितों की सम्मति से उसका नाम अवीक्षित रक्खा | वह सम्रत्त वेद-वेदाड़ों 
का पारदर्शी और सम्पूर्ण अल्नविद्याओ्ों का उद्मः वेत्ता हुआ | घीरता, वीरता 
बुद्धि और कान्ति में कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता था। एक बार वह 
वैदिश के राजा विशाज्न की पुत्री वैशालिनी के स्वयंवर में गया । वहाँ उस 
कन्या को बलात्‌ उसने अपने वश में कर लिया [*इस बात से सब राजाओं ने 
अपना अपमान माना और कहा कि-- 


क्षमतां लतनामेतामेकस्माद्‌ बल्लशालिनाम्‌ | 
बहूनामेकबणोनां जन्म घिग्बो महीभृताम्‌॥ २३॥ 
ज्षत्रियों यः कछ्षुतत्राणं वध्यमानस्य ठुमेंदेः। 
करोति तस्य तन्नास दयेबान्ये हि बिश्रति॥ २७॥ 
बिसेति को न सरणात््‌ को युद्धेन विनाउसर: ९१ 
विविन्त्येतन्न हातव्य पौरुष॑ शब्लबृत्तिभि: ॥। २४५॥। 
हम बलवान क्षत्रिय राजाओं के रहते यदि इस ललना का दरण हो जाता 
हे ओर हम हरण करने दाले को क्षमा कर देते हैं तो हमारे जीवन को घिक्कार 
हैं ॥२३॥ जो दुटों से पीड़ित होते हुये प्राणी का त्राण कर सके वही सच्चा 
क्षत्रिय है, जो ऐसा नहीं कर ज्कता उसका क्ष॒त्रिय-नाम धारण करना व्यर्थ 
है ॥२४॥ मृत्यु से किसे भय नहीं होता और युद्ध न करके कीन अमर हो जाता 


है | तो जब ऐसी वात है तो हम शब्जजीत्री कऋत्ियों को पौरुष का परित्याग 
कंदापि न करना चाहिये ॥रण८ा।। 


इन परस्परकथनों से तव राजा उत्साहित 


५ 5 हो शत्र क्लेकर उठ खड़े 
हुये और अवीक्षित को जा घेरे। 


(१३६ ) 


'आक्रमणकारी राजों ओर .राजकुमारों से अवीक्षित का बड़ा घोरं युद्ध 
हुआ | जब अवीक्तित के वाणों. की दर्षा से सारा राजवर्ग व्यथित एवं व्याकुल 
होगया तथा उनकी सेनावें त्र॒स्त हो पलायन करने लगीं तब सात सौ बीर 
क्षत्रियों ने मृत्यु की चिन्ता छोड़ कर चारो ओर से उसे घेर लिया ओर चुद्ध 
के नियमो को तोड़ उसपर चारो ओर से अ्रत्भप्रहार आरम्म कर दिया। बहुत से 
वीरों के अथमंपूर्वक युगपत्‌ प्रहार का प्रतीकार न कर सकने के कारण वह 
भूमि|पर गिर पड़ा । फिर राजाओं ने उसे वांधकर राजा विशाल के सामने ला 
खड़ा किया । राजा ने अपनी पुत्री की उपस्थित राजाश्ों में से किसी को चुनने 
का पुनः निर्देश किया किन्तु उनमें से उसने किसी को न चुना । फलतः राजा ने 
उस दिन को अच्छा न समर ज्योतिषी विद्वानों की सम्मति से स्वय॑वर तथा 
विवाह का कार्य कालान्तर के लिये स्थगित कर दिया । 


जब राजा करन्धन को अपने एुन्न के वन्‍्दी होने का समाचार मिल्रा तब वह 
विचार करने लगा कि ऐसे सप्तय क्या करना चाहिये ! सामन्तों और राजाओं ने 
अपनी मिन्न भिन्न सम्मतियों दीं। कई लोगों ने राजकुमार के वलपूबंक कत्या- 
हरण को अनुचित बताया | किन्तु रानी ने उन लोगों का विरोध करते हुये अपने 
पत्र के कार्य को ज्षत्रियोंचित बतावा ओर चुद्ध के लिये शीघ्र सन्नद्ध होने को 
उत्साहित किया । करन्धम ने विशाल सेना लेकर वैद्श को जा घेरा । राजा 
विंशाल ने पहले तो युद्ध किया किन्त वाद में हार मान कर अ्रवीक्षित को मुक्त 
कर दिया ओर अरध्य के साथ करन्धम के सामने उपस्थित हो उसका पूजन किया 
तथा अवीक्षित से अपनी कन्या के पाणिश्रहण का अस्ताव किया | अवीक्षित ने 
यह कह कर प्रस्ताव को अमान्य कर दिया कि युद्ध में अन्य राजाओं ने मुझे 
पराजित कर दिया है अतः में इसे कया, किसी ज्जी को अहण न करूँगा और 
इसे तो कदापि न अहण कर्ूूँगा क्योंकि इसने मेरी प्रत्यक्ष पराजय देखी है। वह 
छुन कर राज्डन्या ने कहा कि मैं इनके सौन्दर्य और अद्भुत शौर्य से मुग्ध हूँ, 
जिसे ये अपनी पराजय समझते हैं वह मेरी दृष्टि में पराजय नहीं है, क्योंकि 
ये घमपूर्वक युद्ध कर रहे थे, दूसरे लोगों ने तो अ्रधर्भ बुद्ध करके इन्हें विवश 
किया है | अत; मेरा निश्चय हे कि में इन्हीं से विवाह करूँगी, दूसरा कोई मेरा 
पति नहीं हो सक्ृता। विशाज्ञ ने पुनः प्रार्थना की और करन्धम ने भी 
समर्थन किया। किन्त अवीक्तित ने नम्नता किन्तु अत्यन्त इठता से पुनः 
अस्वीकार कर दिया। 


शो 


। (१ 


अवीक्षित का निख्वव सुनकर रावऋन्‍वा भी किसी अन्य से विद्वाद न करने 
का निश्चय कर तयस्या, करते चंगल उल्ली गयी। तीन मा उक्त निराह्यर 
रह कर तपस्वा करने के वाद जब वह अत्वत्त झंश हा गर्या ठद रोक 
देहत्याग करते का विचार किया | उठी समय एक देवदूत ने आकर कह्य- दंड | 
ठुम्हारे तप के प्रभाव से तुम्दारे भः ट 
चन्द्रवर्ती पुत्र पैदा होनेवाला है अत: ठम्र देहत्वाग करने का विचार छोड़ दो? | 
देवदूत के कथनाठुठार उसने अपना विचार वदल दिया और अपने. शरीर का 
पोषण आरम्म कर दिया | 


) | 
ऐ--. 
बजे 








एक दिन अवीक्षित को माता वीरा ने उससे कह्ा--“पुत्र ! मैं “किमिच्छुक 
नाम का बत करना चाहती हैँ, इसके लिये ठम्हारे पिताकी अनुमति प्राप्त दो गई 
है, इसमें जोभी धन ब्यव होगा उसे वें देंगे, शरीर का कष्ट में उठाऊर्गी, यदि तुम 
भी अपना सहयोग प्रदान करो और प्रतिश करो कि जो कुछ मी कार्यभार 
ठम्हारे ऊपर पड़ेगा, ठम्दारी इच्छा हो दा न हो, ठुन उसे अवश्य समालोगे 
तो में इस उत्तम तब्रत को कर डालूँ ”| पुत्र ने माता दी बतेच्छा पूर्ण करने के 
लिये माता की इच्छा के अनुसार प्रतिज्षा कर ली] माता ने बतारम्म कर 
दिया | इधर राजा करन्धम के मन्त्रिगण राजा से निवेदन कर रहे थे---/राजन | 
भाप अब वृद्ध हो चले, राजकुमार ने विवाद नहीं किया, इसका परिणाम यह 
होगा कि आप दोनों के वाद आप का यह विशाल राज्य आप के शब्रुश्रों के 
हाथ पड़ जाथगा और बंश की परम्परा समास हो जाने से आप के पितरों का 
भी पतन हो जायया | श्रतः आप राजकुमार को विवाह के लिचे तैयार होने का 
कोई बत्न करें !| यह बात हो ही रही थी कि राजा के कान में उनके पुत्र की 
यह धोपणा सुनायी पड़ी कि “मेरी साता 'किप्रिच्छु& नाम का श्रत कर रही हैं? 
इस अवसर पर जो कुछ किसी को माँगना हो, मुझसे माँग ले | मेरे शरीर से 
जो भी उम्मव द्वोगा, उसे में पूरा कहँगा | यह झुन राजा करन्थम ने पुत्र के 
निकट जाकर कहा-“यदि उन्दारी बोधणा सत्य है तो ठुम मेरी माँग पूरी करो, 





मेरी माँग यह है कि ठप जुके मेरे पीत्र का मुख दिखाओ? | नाता के उमस्ष की 
गर्व मतिशा तथा जनता के उमक्ु की गयी घोपणा से विवश होकर राजकमार 
बोला--'पिता जी ! है तो यह कार्य मेरे लिये अति किन और मेरे अब तक 


5 जीवन के विपरीत, फिर भी माता के अत की पूर्ति और उत्त की रक्षा के लिये 
निलेज होकर विवाह करेगा? | 


> 


( १३१८ ) 


एक दिन राजकुमार शिकार खेलने के लिये जड्शल गया। वहाँ उसने 
किसी नारी का आर्तनाद सुना। वह विलाप करती हुई कह रही थी--/मैं 
महाराज करन्वम के पुत्र अवीक्षित की पत्नी हूँ, यह नीच दानव मुझे हरकर 
ले जा रहा है !! उसकी बात सुनकर राजकुमार विचार करने लगा --“ें तो 
आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, फिर यह मेरी पत्नी केसे हुई ! अच्छा, यह बात तो बाद 
में सोची जायगी, अभी तो इसकी रच्चा करना आवश्यक है ”| यह निश्चय कर 
उसने उस दानव पर आक्रमण किया, दोनों में घोर युद्ध हुआ | अन्त में 
राजकुमार ने उसे मार डाला । उसके वघ से प्रसन्न हो देवगण वहाँ उपस्थित 
हो गये और राजकुमार से कद्दे--“राजकुमार ! दानव को मारकर जिस नारी 
का तुम ने उद्धार किया है वह राजा विशाल की कन्या ओर तुम्हारी भारया है, 
इसके गर्भ से तुम्हें एक चक्रवर्ती पुत्र पेदा होगा ”। देवगण के चले जाने के 
वाद नारी ने राजकुमार से कहा--“नाथ ! जब आपने मेरा परित्याग कर 
दिया तब में धरवार छोड़कर तपस्या करने के लिये जंगल चल्ली आयी। जब 
तपस्या करते करते मेरा शरीर सूख गया तब मैं इसे छोड़ देने को उद्यत हुयी 
उसी समय एक देवदत ने आकर कहा --“देवि | तुम्हारे शरीर से चन्रवती पुत्र 
: का जन्म होने वाला है. अतः ठुम उसका त्याग मत करो ?। देवदूत की इस 
भविष्य वाणी पर विश्वास कर आप के दर्शन की आशा से मेने शरीरत्याग का 
विचार छोड़ दिया” | राजक्रन्या की वात सुन कर राजकुमार को माता के 
'क्िमिच्छुक? व्रत के अवसर पर पिता को दिये गये अपने वचन का स्मरण हो 
आया, तव उसने राजकन्या से कह्य--“देवि ! पहले शज्रुओं से १रजित होने 
के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था, अब तो शत्रु को मार कर मैने तुम्हें प्रात 
किया है, त॒म्हीं वताश्ों कि अत्र क्या करूँ ?| इतने में मय नामक गन्वर्द 
अप्सराओों सहित आकर राजकुमार से कहा-- राजकुमार | यह कन्या वास्तव 
में मेरी पत्री मामिनी है। महर्षि अगरय के शाप से इसे राजा विशाल की 
पुत्री होना पड़ा | इसे अपनी पत्नी बनाकर इससे चक्रवर्ती पुत्र पेदा कीजिये” | 

रुन राजकुमार ने विधिवत्‌ उसका पाणिप्रहण किया। थोर्ड दिन बाद 
वेशालिनी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ । तदनन्तर राजकुमार अपनी 
पत्नी और शिशु के लाथ अपने नगर गया ओर पिता को प्रणाम कर कहा-- 
“पिता जी ! मैंने माता जी के 'किमिच्छुक' ब्रत के अवसर पर जो प्रतिज्ञा की 
थी दह मैंने पूरी कर दी। लीजिये, अब आप अपने अक्क में पौनर का मुख 
देखिये !। यद् कह राजकुमार ने पत्नी और पुत्र की प्राति का सारा इतान्त 


( १३६ ) 
- राजा करूधम को सुना दिया । इस समाचार से समुचे राज्य में ह कौ लहर 
दौड गयी, राज्य भर में सर्वत्र उत्सव मनाये गये, राजा विशाल को भी यह 
शुभ समान्वार सूचित कर दिया गया | कर 
एक दिन राजा करन्धम ने अवीक्षित से कहा--पुत्र ! अब मैं बृद्ध हुआ, 
तपस्या के हेतु अब में जंगल जाना चाहता हुँ। अतः .राज्य-शासन का भार 
अपने हाथ में लेकर मुझे मुक्त करो” | यह सुन राजकुमार ने कहा[-- 
नाह तात ! करिष्यामि पृथिव्या: परिपालनम्‌ | 
नापेति हीम मनसो राज्येउन्य त्व॑तियोज़य ॥ २२,अ० १९८॥ 
तातेन मोक्षितों बद्धो न स्ववीयोदर्ह चतः। 

: ततः कियत्पौरुषं मे, पुरुषेः पाल्यते सही ॥ २३, अ० १९८॥ 
पिश्रोपात्तां श्रियं अुझ्ले पिन्रा कृच्छात्‌ समुद्धत>। ; 
विज्ञायते च यः पिन्ना, मानवः सोडस्तु नो कुले ॥ *८,अ० १४८ ॥।॥। 
स्त्रयसजितवित्तानां ख्याति स्वयमुपेयुषाम्‌ ह 
स्वयंनिस्तीणेकच्छाणां या गति:, साब्स्तु मे गतिः॥ २६;आ० ११०८॥ 

पिता जी ! मैं पृथ्वी का पालन नहीं करूँगा | मेरे मन से लजा नहीं जाती, 

श्राप राज्य-शासन के लिए दूसरे किसी को नियुक्त करें ॥२९॥ जब राजाश्रों ने 
मुक्ते चन्‍दी बना लिया था तब आपने मुझे मुक्त किया था, मैं अपने पराक्रम से 
मुक्त न हो सका था | फिर मुझमें क्या पुरुषत्व है ! पुरुषत्व से युक्त भनुष्य ही 
धथ्वी का पालक बनने का अ्रधिकारी होता है ||२३॥ जो पिता से अजित समत्ति 
का भोग करे, जो पिता द्वारो संकट से उबारा जाय तथा जो पिता के नाम से 
जाना जाय, कुल में ऐसा मनुष्य न होना चाहिये || २८ | जो अपने बलपौरुष 
से सम्पत्ति और ख्याति का अर्जन करते तथा अपने पौदष से रंकटों को पार 
करते हैं, में उन जैसे लोगों की गति चाहता हूँ । 

जब अवीक्षित ने अन्तिम रूप से राज्य लेना अस्वीकार कर दिया तब 

करन्धम ने उसके पुत्र मरुत्त को राज्यातन पर अमिषिक्त किया और स्वयं पत्नी 
को साथ ले तपस्या करने के निमित्त बन को प्रस्थान किया | 


१९९ से १३१ तक अध्याय 
[दा के आजा से पितामह का राज्य पाकर मरुत औरस पुत्रों के समान 
प्रजाजनों का घर्मपूर्वक पालन करने लगा | उससे व 


फ हुत से यज्ञों का विधिवत 
अनुष्ठान किया | उसका राज्य सातो हीों में फैला 


हुआ था । उसकी गति 


( १४० ) 


आकाश, पाताल, जल आदि सभी स्थानों में अप्रतिहत थी | उसके राज्य में 
सब्र वर्णों के लोग निरालस्य हो अपने कर्त्तव्यपालम में संलग्न रहते थे | अद्विरा 
के पुत्र, वृहस्पति के श्राता परम तपस्वी महात्मा संवर्त उसके पुरोहित थे | 
उसने मुल्लवान्‌ नामक स्वर्णपर्बत के शिखर को तोड़वा सँगाया था और उससे 
यज्ञ के भूमाग और भवन श्राद्रि सोने के बनवा डाले थे | ऋषिगण स्वाध्याय के 
समान उसके चरित्र का गान करते हुये कहा करते थे कि इस प्रथ्वी पर मरुत्त के 
सम्राव दूधरा यजमान ऐसा कौन हुआ कि जिसके यज्ञ में समस्त यज्मए्डप और 
महत्ल सोने के बने हों ओर जिसके यज्ञों में देवगण सोमपान कर तथा ब्राह्मणगण 
दक्षिणा पाकर तृत्त हो गये हों ओर जिसके यज्ञों में इन्द्र आदि देवताओं ने ब्राह्मयों 
को भोजन परोउने का काय किया हो । मझ्त के समान किस राजा के यश्ञ में 
ऐसा हुआ होगा कि रत्नों से घर भरे रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में 
पाये हुये खुबरणों को त्याग दिया हो और उन छोड़े हुये सुबर्णों को पाकर दूसरे 
वर्ण के लोग तृप्त हो गये हों तथा उनके द्वारा अपने यहाँ बड़े बड़े यज्ञ किये हों | 


एक दिन एक तपस्वी ने आकर राजा मरुत्त को उसकी पितामही का 
ह सन्देश सुनाया--“राजन ! तुम्हारे पितामह स्वगंवासी हो गये हैं, 

ओर मुनि के आश्रम में रह कर तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य में बहुत 
बड़ी चुटि दिखायी देती है। पाताल से झ्राकर सर्पों ने सात मुनिपुन्रों को 
डंस लिया है, जलाशयों को दूषित कर दिया है, अपने पठीने, मूत्र तथा मल 
से हृविष्य को भी अपवित्र कर दिया है। यहाँ के महषि इन सर्पों को भस्म कर 
डालने की शक्ति रखते हैं पर वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें किसी को 
दण्ड देने का अधिकार नहीं है, वह अधिकार तो राजा होने के नाते केवल 
ठ॒म्हीं को है। राजपुत्रों को भोगजनित सुख की प्राप्ति तभी तक होती है जब 
तक उनके मस्तक पर राज्याभिषेक का जल नहीं गिरता। कोन मित्र हैं | कौन 
शत्रु हैं ! मेरे शत्रु का बल कितना है ; में कोन हूँ! मेरे मन्त्री कोन हैं! कोन 
कोन से राजा मेरे पक्त में हैं ! वे मुझ से विरक्त हैं अथवा अनुरक्त / शत्रुओं ने 
उन्हें फोड़ तो नहीं लिया है ! शत्रु पक्ष के लोगों की क्या स्थिति है ! मेरे नगर 
अथवा राज्य में कोन मनुष्य अेप्ठ है ? कोन धर्म-कर्म का आश्रय लेता है ! 
कौन मूठ है ! किसका बर्ताव उत्तम है! कौम दण्ड देने योग्य है और कौन 
पालन करने योग्य है! किन मनुष्यों पर मुझे सदा दृष्टि रखनी चाहिये [--- 
इन सब बातों पर राजा को सदंव विचार करते रहना चाहिये | राजा के लिये 


आम अर रा 
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यह भी आवश्यक है. कि बह उत्र श्रोर कई गुतचर लगाये रक्खे । और 33 कर 
एक दूसरे से परिचित न हों। उनके छारा यह जानने की चेष्टा करे कि कस 
राजा अपने साथ की हुई सन्वि का भन्ञ तो नहीं कर. रहा है | राजा अपने 
समस्त मन्त्रियों पर भी सुप्तवर रकखे | राजा को चाहिये कि वह इन सत्र काया 


३ 


में सदा मन लगाते हुये अपना समय व्यतीत करे न कि दिनरात्त विषयभोग कर 
लिप्त रहें | राजाओं का ,शरीर मोग भोगने के लिये नहीं होता वह तो इथ्बी 
तथा स्ववर्भ के पालन के निमित्त क्लेश सहने के लिये होता दे | वी और 
खबर्म के पालन में राजा को जो कष्ट होता है उसी से उसे इस लोक मे 
कषीतिं और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है । तुम इस वात को समझो 
और मोगों को त्याग कर एथ्वी के पालन का कष्ट उठावो। तुम्हारे शासन- 
काल में ऋषियों को जो स्पों से कष्ट हुआ है, उसे ठुम नहीं जानते। इससे 
प्रतीत होता है कि तुम गुत्त्वर रूपी नेत्र से अन्ये हो । अधिक कहने से क्या १ 
तुम छुष्टों को दण्ड दो और सजनों का पालन करो | इससे ढुम्हें प्रजा के धर्म 
का छठाँ माग प्रात होगा। यदि तुम प्रजा की रक्षा न करोगे तो दुष्ट लोग 
उदण्ड होकर जो कुछ पाप करेंगे वह सब तुम्हीं को भोगना पड़ेसा | यह जान 
कर ठुम जैसा चाहो वैसा करो” | 


पितामहदी का वह सन्देश सुनकर राजा मझुत को बड़ी लजा हुई | अपनी 
असावधानी के लिये उसने अपने को घिकछारा और घमुष-वाण लेकर तत्काल 
ओर के आश्रम पर पहुँचा। पितामही तथा ऋषिजनों को प्रणाम किया । 
चर्षों से डंसे मुनि-पुत्रों को देख अपनी निन्‍्द्ा की ओर सर्पों का संहार करने की 
प्रतिजा की | सर्पो का विनाश करने के लिये उसने संवर्तक नामक अज्न को 
उठावा | उस असर का प्रयोग होते ही तारा नागल्ोक जलने लगा। सारे 
नायवंश में हाहमकार सच गया | सर्पों ने पाताल को छोड़ पथ्वी पर आ मस्त 
की माता भामिनी की शरण ली ओर उन्हें स्मरण दिलाया--“जब पाताल 
में हम लोगों ने आप का सक्कार किया था तब आप ने हमें अमयदान द्यिः 
था। सो. अब उसके पालन का समय आ गया है। आप के पुत्र महाराज मस्त 
हम लोगों को अपने अत्॒तेज से दुग्ध कर रहे है | आप कृपा कर उनसे हमारी 


प्ला करे? | भाम्िनी ने अपने वचन का स्मरण कर अपने पति से कहा--- 
मर्द २४ श् हि.) ्डल ५ ० 
वामन : में पहले ही आप को बता चुकी हूँ कि नागों ने पावाल में मेरा 


उल्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाले मय की चर्चा की थी और मैंने उनकी 


( १४२ ) 


ब््क 


रक्षा का वचन दिया था। आज वे मस्त के अज्तेज से दुग्ध हो रहे हैं और 
नेरी शरण में थ्रा अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं | मैं उन सबों के 


आप का शरण मे उपस्थित हूँ, अब मेरी लान आप का हाथ मे है! यह 
निश्चित हैं कि आप का आदेश पाकर आप का पुत्र मरुत सर्पो का संहार बन्द 
कर दंग”? | अवीक्षित ने कहा--'दिवि । निश्चय ही किसी महान अपराध पर ही 
नुम्हारा पुत्र कुपित हुआ्रा होगा, अतः उसे शान्त करना कठिन है। फिर भी 
से वात सान कर में शरणासत उर्षा की रक्षा ककगा ओर समककाने 
बुझाने से यदि मस्त शान्त न होगा तो श्रद्ध से उसे शान्त करूँगा”? | यह 
कह कर अवीक्षित अपनी पत्नी को साथ ले ओर मुनि के आश्रम पर पहुँचा 
ओर अपने पुत्र को क्रोध से रक्त तथा मयानक अ्रत्नतेज से सपो को दग्ध करते देख 
वोले--(ुत्र क्रोध न करो, अपने अस्र को लौटा लो? । मदु्त्त ने माता-पिता 
को प्रणाम कर उत्तर दिया--“पिता जी | उ्पों ने मेरे शासन और शौर्व॑ का 
अपमान कर मारी अपराय किया है, ऋषियों के आश्रम में घुस कर सात मुनि- 
पुत्रों को डंत लिया है, दुशें ने यहाँ के जलाशयों और हृविध्य को दूषित कर 
दिया है, अतः इन दुशों के वध से आप मुझे विर्त न करें?। अवीक्तित ने 
कहा--“राजन्‌ ! ये सर्प मेरे शरणागत हैं, अतः मेरे गौरव को ध्यान में रख 
कर तुम अपने अज्र को ल्ोटा लो”। मरुत्त ने कह्य--/विता जी ! ये दुष्ट 
ओर अपराधी हैं, में इन्हें क्षमा नहों कर सकता, जो राजा छुशें को दरढ 
देता और सज्ननों का पालन करता है वह पुण्य लोकों को प्राम करता है ओर 
जो अपने इत कर्तव्य की उपेक्षा करता है वह नरकगामों होता है? | श्रवीज्षित 
से कहा--“ये सर्प चस्त होकर मेरी शरण में आये हैं, शरणागत कोई भी हो, 
उसकी रक्ता करना महान्‌ धर्म है। में इनकी हिंसा बन्द करने को तुम्तसे बार 
बार कह रहा हूँ, पर तुप्त नहीं सुन रहे हो, अतः मुझे व॒म्दारे विरुद्ध असर 
उठाना होगा? । यह कह कर अ्रवीक्षित ने मरुत पर काशाल्न नामके महा- 
भर्वकर अल का सन्धान क्रिया । मस्त ने “दुश्टों का दमन कर प्रजा का पालन 
करना” इस राजकतंव्य को प्रधान मान पिता की उवेज्ञा कर दी और 
अवीक्षित ने शरणागत पालन जैसे महान कत्तेन्य को प्रधानता दे पुत्र की उपेक्षा 
रूर दी और इस प्रकार अपने अ्रपने कर्तव्य का पालन करने के लिये दोनों 
एक दूसरे का वध करने को उद्यत हो गये | इस वात को देख भार्गव आदि मुनि 
बीच में आ पड़े और बोले--/'नाग लोग कह रहें हैं कि दुष्ट तो ने जिन नुनि 
पुत्रों को डंस लिया है उन्हें वे जीवित कर देंगे और ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिनसे 


रा 
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ऐसे अपराध की कमी पुनरावृत्ति न होंगी अतः उनका संहार न होना 
चाहिये | अब हमारो सम्मति है कि आप लोग युद्ध न करें क्योंकि नायों का 
प्रस्ताव मान लेने से आप दोनों के कर्तव्यों का पालन हो जाता है?। अ्रवीक्षित ' 
की माता, मच्त की पितासही तपल्विनी दीरा ने मी इसका समर्थन किया | 
फलत: नागों ने विधदर औषधियों का प्रयोग कर मुनिपुत्रों को जीवित कर दिया, 
मृन्तिगण ;रसन्न हो गये | नागलोक का जराण हुआ । वीर और मामिनी हर्षित 
हो उठी । मस्त ने प्रसन्न हो माता-पिता को प्रणाम किया । अवीक्षित ने प्रमुदित 
हो उसे भूरि भूरे आशार्ाद, दर [| सब लोग प्रसन्न हो यथा 
स्थास चले गये | 


एक सौ बत्तीसवां अध्याय... 

राजा मरुत ने अपने अारह पुत्रों में सबसे जे और ओे3 पुत्र नरिष्यन्त 
को अपना उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं तपस्या के निमिच वन को प्रस्थान 
किया । राजा नरिष्यन्त ने सोचा--'ऐसा कौन सा उत्तम कार्य है जिले मेरे 
पिता तथा पूर्वजों ने नहीं किया है। सभी उत्तम कर्म वे कर डाले हैं। ऐसी स्थिति 
में उन्हीं कर्मों को करने में न तो कोई नवीनता होगी और न उतते से पूर्वजों 
को अपने वंश में कोई नवा उत्कर्ष देख कर प्रसक्ता ही होगी। अतः उचित 
बह होगा कि जिन कर्मों” को उन लोगों ते सक्राम्त भावना से किया है उन्हीं को 
में निष्काम भावना से कहाँ, उन लोगों ने बड़े बड़े बत्ष स्वयं किये थे, में ऐसा 
करू कि दूतरे लोग भी बड़े बढ़े यज्ञ कर सके ?] यह निश्चय कर उससे एक ऐसे 
चर का अनुष्ठान किया जैठा उसके पूर्व क्षित्ती ने नहीं किया था | उस यज्ञ में 
उसने आह्मणों को इतना अधिक घन दिया ऊ्रि उन्हें फिर घन लेने की आवश्य- 
कता हो न रह गयी । इसका परिणाम वह हुआ कि उसने जब दूसरी बार 
चच्ञ काने का आयोजन करना चाहा तब यज्ञ कर्म के लिये उसे कोई ब्राह्मण ही 
ने ।मल्ा। राजा ने ब्राह्मणों के घर जाकर उन्हें दान देना चाहा पर राजा के 
धूव दिये हुये धन से ही घर भरे रहने के कारण लोगों ने दान लेना अस्वीकार 
कर दिया | उस समय राज ने कहा--(८ हू कितनी उत्तम बात है कि इस 
उमय धथ्वी पर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिते धन की कमी हो, पर यह तो 
अच्छा नहीं है कि धनवाहुल्प के कारण आह्मणों का वहयोगन प्रात होने 
ते वह का होना ही बन्द हो जाब?श अतः उसने विशेष प्रार्थना कर कुछ 
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ब्राह्मणों कों ऋत्विज बनाया और एक वहुत बड़े यज्ञ का आरम्भ किया | इस 
यज्ञ का आस्म्म होते ही भूमण्डल के समस्त ब्राह्मणों ने भी राजा से प्राप्त किये 
हुये बन से अपने अपने यहाँ यज्ञों का आरम्भ किया । राजा के इस यज्ञ के 
साथ पूरब में अठारह करोड़, पश्चिम में सात करोड़, दक्षिण में चौदह करोड़ 
ओर उत्तर में पन्‍द्रह करोड़ यश सम्पन्न हुये | इस प्रकार .मरूचपुत्र नरिष्यन्त 
बड़ा धर्मात्मा तथा अपने वल और पौरुष से अत्यन्त विख्यात राजा हुआ | 
एक सो तेंतीसवां अध्याय 
वश्च को कन्या इन्द्रसेना नरिष्यन्त की पत्नी थी, उसके गर्भ से राजा को 
एक पुत्र हुआ | जिसका नाम राजा के तिकालज्ञ परोहित ने दम रक्खा | यह 
पत्र माता के गर्भ में नव वर्ष तक रहा, इसमें इन्द्र के समान बल, और मुनिर्यो 
के समान दवा ओर शील था | आन्तर ओर वाद्य शत्रुओं का दमन करने की 
शक्ति रखने के कारण इसक्रा दम नाम अन्व्थ था| उसने देत्यराज वृषपर्वा से 
धनुवंद की शिक्षाली तथा दत्यराज दुन्दुमि से सम्पूण अख्न प्राप्त किये | महर्षि 
शक्ति से सभस्त वेद शोर वेदाज्ञों का अध्ययन किया तथा राजर्षि आर्शिषिण से 
योगविद्या प्रा्त की । उपके शौर्य, सौन्दर्य और अन्यान्य उत्तम गुणों के कारण 
दशार्ण के राजा चारवर्मा की पुत्री राजकुपारी समना ने स्वयंवर में उसे अपना 
पति चुना । मद्ग प्रदेश का राजकुमार महानन्द, विदर्भ का राजकुमार वषुष्मान्‌ 
तथा उदारचेता राजकुमार महाघनु--ये त्तीनों बड़े पराक्रमी तथा अरद्नरविद्या में 
निपुण थे । ये तीनों राजकुमारी सुमना में आइषश् थे । इन्होंने परस्पर में विचार 
किवा---हम तीनों मिलकर दम से सुमना को वलपूर्वक छीन कर घर ले चलें। 
वहाँ वह हम तीनों में से जिसको चुनेगी वह उसी की पत्नी होगी | यदि बह स्वयं 
हम में से किसी को न चुनेगी तो हम में से जो दम का वध करेगा वह उसकी 
पत्नी होगी !। यह निश्चय कर तीनों राजकुमारों ने दम के पास खड़ी हुई 
कुमारी को पकड़ लिया | यह देख दम के सहयोगी राजाश्रों ने बड़ा कोलाहल 
मचाया। किन्तु इस घटना से दम के मन में तमिक् भी चिस्ता न हुयी। उसने 
राजाओं से पूछा--“स्ववंवर अधर्म है अमत्रा धर्म ! यदि अपर्म हो तब तो मुझे 
कुछ नहीं करना है, भले ही यह दूसरे की पत्नी हो जाय | किन्ठ यदि वह धर्म 
है तब तो यह मेरी हो चुकी ओर तब में अपने प्राणों की वाजी लगा कर भी 
इसकी रचा करूँगा” दशार्णनरेश चारुवर्मा ने दम के उठाये हुये प्रइन के सम्बन्ध 
में राजाओं के उत्तर की ध्रभ्यर्थना की । राजाशों ने कदा--/स्वयंवर घर्म है । 
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राजकुमारी स्वयंवरण द्वारा दम की पत्नी हो खुकी, जो मोहबश इसके- 
विपरीत श्राचरण करता है, वह कामासक्त है, अन्यावी है? | यह छुन कर दम 
ग्रत्यन्त कुृपित हो गया और अबनी नव पत्नी की रक्ता करने की प्रतिज्ञा कर 
विपक्षियों पर वास्यों की वर्षा करने लगा। महानन्द और वपुष्मान्‌ ने उससे 
साक्षात्‌ मुठभेड़ की | उनके साथ बड़ी देर तक युद्ध किया। अन्त में वेतसपत्र 
नामक वाणु से महानन्द का तो मस्तक काट डाला ओर वपुष्मान्‌ को वाणों 
सेबीव फर एथ्वी पर गिरा दिया। धृथ्वी पर गिरते ही वह व्याकुल हो थर 
थर काँपने लगा तथा पुनः युद्ध न करते का निश्चय प्रकट किया | तब दम ने 
उसे जीवित ही छोड़ दिया और प्रसन्नतापूवक खुमना को अपने साथ कर 
लिया | चासवर्मा ने उन दोनों का विधिवत्‌ विवाह कर दिया। दम दशार्ण 
नरेश से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ घर लौटा और माता-पिता को 
प्रणाम कर चारा बृत्तान्‍्त कह सुनाया । दशाण॑नरेश को सम्बन्धी तथा अनेक 
राजाओं को अपने पुत्र से पराजित सुन कर नरिष्पन्त को बड़ी प्रसन्नना हुयी | 
कुछ समय बाद सुपना ने गर्म धारण किया और नरिष्पन्त ने अपनी बृद्धावध्या 
को देख दम को राज्य दे अपनी पत्नी इन्दसेना के साथ तपस्था करने के 
लिये वन को प्रस्थान किया । 

बे को 2 $ 
एक सो चॉतीसयां अध्याय 

एक दिन की बात है, नरिष्यन्त अपनी पत्नी के साथ बानप्रस्थ आश्रम 
में रह कर तपस्पा कर रह्य था, उसी समय संक्रदन का दुराचारी पुत्र वपुष्मान्‌ 
थोड़ी ठी सेना के साथ शिकार खेलने वहाँ पहुँचा | इन्द्रसेना से नरिष्यन्त का 
परिचय प्राप्त कर वुष्मान्‌ ने कह्य--“यह मेरे शब्रु दम का पिता है, उसने 
युद्ध में मुफे परास्त कर मेरी सुमना को ले लिया है; अतः इसे मारकर में 
उठ बेर का वदला चुकाना चाहता हूँ, अब आकर वह अपने पिता दी रक्षा 
करे? | उसका यह ऋर वचन सुनकर इन्द्रसेना रोने लगी, उस दुष्ट ने 
नरिष्यन्त का वध कर दिया | उसके चले जाने पर इन्द्रसेना ने दम के पास 
एक शूद्र तपस्‍्वी से यह सन्देश सेजा--“संक्रन्दन के पुत्र वपुष्मान ने तुम्दारी 
शत्रुता के कारण तुम्हारे निरपराध तपतल्‍्वी प्रिता को मार डाला है, इस 
सम्बन्ध में तपस्विनी होते के नाते मुझे ऋुछ नहीं कहना है, तुम अपने नीतिविद्‌ 
मन्त्रियों से परामर्श कर जो उचित हो वह करो | किदस्थ ने एक बबन के 
हाथ अपने पिता का वध छुन कर सारे ववन कुल का नाश कर दिया था | 

१० मा० पु० 
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अंसुरराज जम्म ने अपने पिता को साँगों से डंसे जाने का समाचार सुन करे 
समस्त स्पों का विनाश कर दिया था । पराशर ने एक राक्षुस के हाथ अपने 
पिता की मृत्यु होने की वात सुन कर सम्पूर्ण राज्ष्सों को श्रम्नि में कोंक कर भत्म 
कर दिया था | ज्ञत्रिय तो अपने बंश के साधारण व्यक्ति के छोटे से श्रपमान 
को भी नहीं सह पाते, फिर पिता का वध करने जैसे महत्तम अपराध को वे कैसे 
तह सकते हैं! मेरी दृष्टि में यह तुम्हारे पिता का वध नहीं किन्तु तुम्हारा ही 
बंध है। ऐसी स्थिति में वुष्मान के परिजनों श्रौर कोठमिबकों के प्रति तथा 
सं उसके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य हो उत्ते ठ॒म तत्काल करो”? | 


एक सौ पेंतीसर अध्याय 
दम इस सन्देश को सन क्रोध से जल उठा श्रौर उसने अपने तपस्वी 
पिता के हत्यारे वुष्मान्‌ तथा उसके स्वजनों एवं सहायकों का वन करने की 
प्रतिशा की । उसने निश्चय किया कि वुष्मान्‌ की श्रोर से यदि इन्द्र, यम, 
वरुण, कुवे: अथवा सूर्य भी युद्ध में उपस्थित होंगे तो वह उन्हें मी अपने 
तीदण वाणों से मार गिरायेगा । 


एक सौ छुत्तीसवां अध्याय 


उपयुक्त प्रतिज्ञा कर दम ने अपने मन्रियों तथा पुरोहित से कह -शद्र 
तयस्वी के मुख से माता का सन्देश श्राप लोगों ने सुन लिया। श्रव युद्ध कै 
लिये आप समस्त उपकरणों सहित सेना को तयार कीजिये। पिता के बैर का 
बदला लिये विना, पिता के हत्यारे को मारे विना और माता की आज्ञा को 
पूर्ण किये विना मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहता” | मन्यों ने तकाल ही 
सेना तयार कर दी और दम से ब्राह्मण-युरोहितों का श्राशीवाद ले सविशाल 
सेना के साथ वरुष्मान्‌ का विनाश करने कौ कामना से प्रस्थान किया । 
बपुष्पान्‌ के राज्य में पहुँच कर दम ने उसे युद्ध के लिये ललकारा | वपुष्मान्‌ 
भी बहुत बड़ी सेना लेकर दम का सामना करने आगे बढ़ा । दीनों सेनाओं, 
दोनों सेनावों के सेनापतियों तथा दोनों नायकों में घोरतम युद्ध होने लगा | युद्ध 
' की भरय्यंकरता से सारी प्रृश्वी काँप उठी । दम ने पहले वरुष्परान्‌ के पुत्रों, भाइयों, 
सम्बन्धियों और मित्रों को मारा और बाद में उसे पृथ्वी पर पटक कर उसके 
शिर को पैर के नीचे दवा उसकी छाती चीर डाली । उसके वक्तःस्थल से 


[ १४७ ) 
निकली हुई रुघिर धारा से तर्पण और उसके माँस से पिण्डदान कर दस्त ने 
अपने दिवंगत पिता से आउृण्य प्राप्त किया | 


एक सौ सेंतीसवां अध्याय 


श्रास्म्म में मार्कएंडेय पूराण में वर्णित विषयों का उपसंहार करते हुये यह 
बताया गया है कि इन विषयों के श्रवण और पठन से समघ्त पापों की निर््धत्ति 
तथा ब्रह्मलीनता की प्राप्ति होती है। तदनन्तर अठारह पुराणों के नाम बता 
कर कहा गया है कि इन नामों का त्रिकाल जप करने से अवश्वमेध यज्ञ का 
फल प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ मार्कस्डेय पुराण के श्रवण की विधि, दक्षिणा 
और उससे प्राप्त होने वाले अनेक महाफलों को बता कर यह निर्देश किया 


गया है कि नास्तिकों, दुराचारियों और कुकर्मियों को इस पुराण का श्रवण 
कदापि न कराना चाहिये। 


